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केनोपनिषद्‌ सामत्रेदीय तल्वकार ब्राह्मणके अन्तर्गत है । 
इसमें आरम्मसे लेकर अन्तपर्यन्त सर्वप्रेरक प्रभुके ही खरूप और 
प्रभावका वर्णन किया गया *। पहले दो खण्डोंमें सर्वाधिष्टान परब्रह्मके 
पारमार्थिक खरूपका लक्षणासे निर्देश करते हुए परमार्थज्ञानकी 
अनिर्वंचनीयता तथा ज्ञेयके साथ उसका अमेद प्रदर्शित किया है । 
इसके पश्चात्‌ तीसरे और चौथे खण्डमें यक्षोपाख्यानद्वारा भगवान्‌का 
सर्वप्रेरकत्व और सर्वकर्तृत्व दिखाया गया हैं। इसकी वर्णनशेंली बड़ी 
ही उदात्त और गम्भीर है। मन्त्रोंक पाठमात्रसे ही हृदय एक अपूर्व 
मस्तीका अनुभव करने लगता है | भगवती श्रुतिकी महिमा अथवा वर्णन- 
शैलीके सम्बन्धमें कुछ भी कहना सूर्यको दीपक दिखाना है । 


इस उपनिषद्‌का विशेष महत्त्व तो इसीसे प्रकट होता है कि 
भगवान्‌ भाष्यकारने इसपर दो भाष्य रचे हैं । एक ही ग्रन्थपर एक ही 
पिद्वान्तकी स्थापना करते हुए एक ही ग्रन्थऋारदारा दो टीकाएँ छिखी 
गयी हों--ऐसा प्रायः देखा नहीं जाता । यहाँयह शड्जा होती है कि ऐसा 
करनी उन्हें क्‍यों आवश्यक्रता हुई ? वाक्य-भाष्यपर टीका आरम्म करते 
हुए श्री आनन्दगिरि खामी कहते हैं---'केनोपिताम त्या दिकां सामवेदशाखा- 
मेदबाह्मणोपानिषद॑ पदों व्य/स्यायापि न तुतोष भगवान्‌ भाष्यकारः 
शारीरकेन्ययिरनिर्णीतार्थत्वादिति न्यायग्रधानश्त्यथसंग्राह के क्येवर्या- 
चिख्यासु:"““““ *? अथोत्‌ किनेषितम' इत्यादि सामवेदीय शाखान्तगंत 
ब्राह्मगोपनिषद्‌को पदशः व्याख्या करके भी भगवान्‌ भाष्यकर सन्तुष्ट नहीं 
हुए, क्योंकि उसमें उसके अर्थका शारीरकशाख्रानुकूछ युक्तियोंसे निर्णय 
नहीं किया गया था, अतः अब श्रत्यथका निरूपण करनेवाले न्यायप्रधान 
वाक्‍्योंसे व्याख्या करनेक्री इच्छासे आरम्म करते हैं ) 


आल , 


इस उद्धरणसे सिद्ध होता है कि भगवान्‌ भाष्यकारने पहले पद- 
भाष्यक्नी रचना की थी | उसमें उपनिषदर्थकी पदशः व्याख्या तो हो 
गयो थी; परन्तु युक्तिप्रधान वाक्योंसे उसके तात्पयंका विवेचन नहीं 
हुआ था | इसीडिये उन्हें वास्य-माष्य लिखनेकी आवश्यकता हुई । 
पद-भाण्यकी रचना अन्य भाष्योके ही समान है । वाक़्य-भाष्यमें जहाँ- 
तहाँ और विशेषतया तृतीय खण्डके आरम्भमें युक्तिअयुक्तियोंद्वारा 
परमतका खण्डन और खमतका स्थापन किया गया है। ऐसे स्थानोंमें 
भाष्यकारकी यह रोली रही है कि पहले शइ्ढा ओर उसके उत्तरको एक 
सूत्रसदश वाक़्यते कह देते हैं ओर फिर उसका विस्तार करते हैं; जेसे 
प्रस्तुत पुस्तकके प्रृष्ट ३ पर 'कमब्रिषये चानुक्तिः तद्रिरोधित्वात' ऐसा 
कहकर फिर “अस्य विजिज्ञासितव्यस्थाव्मतत्वस्थ कममविपयेड्रचनम' 
इत्यादि ग्रन्थपते इसीकी व्याख्या की गयी है | 

इस प्रकार हम देखते हैं कि पद-भाष्यमें प्रधानतया मूठकी पदश: 
व्याख्या की गयी हैं ओर वाक्य-भाष्यमें उसपर विशेष ध्यान न देकर 
विषयक्का युक्तियुक्त तिवेचन करनेकी चेष्टा की गयी है | अंग्रेजी और 
बैंगटामें जो उपनिपद्‌-भाष्यके अनुवाद प्रकाशित हुए हैं उनमें केवल 
पद-माष्यका ही अनुवाद किया गया है, पण्डितवर श्रीपीताम्बरजीने जो 
हिन्दी-अनुचाद या था उसमें भी केच्रठ पद-भाष्य ही छिया गया था। 
मराठी-मापान्तरकार परछोकवासी पूज्यपाद पं० श्रीविष्णुब्रापट शात्रीन 
केवल वाक्य-भाष्यका अनुवाद किया है | हमें तो दोनों ही उपयोगी 
प्रतीत हुए; इसलिये दोनोंहीका अनुवाद प्रकाशित किया जा रहा है । 
अनुतरादोंकी छपाईमें जो क्रम रक्खा गया है उससे उन दोनोंकों 
तुलनात्मक दृष्टिसे पढ़नेमें बहुत सुभीता रहेगा | आशा हैं, हमारा यह 
अनवबिकृत प्रयास्त पाठकोंकी कुछ रुचिकर हो सकेगा । 
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तत्सड़क्षणे नमः 
केनोपनिषद्‌ 
मन्त्रार्थ, झाड्वूरभाष्य और भाधष्याथंसहित 
>न--च्य>0<>०0८::- 
यनेरिताः प्रवतन्त प्राणिनः स्वेषु कमेसु । 
त॑ बन्दे परमात्मानं स्वात्मानं सर्वेदेहिनाम्‌ ॥ 
यस्य पादांशुसम्भूत॑ विद्व भाति चराचरम्‌। 
पूर्णानन्दं गुरु बन्दे त॑ पूर्णानन्द्विग्नहम्‌ ॥ 
दि 


शान्तिपाठ 


३० आप्यायन्तु ममाड्रानि वाजषप्राणश्रक्षु श्रोत्रमथो बल- 
मिन्द्रियाणि च सर्वाणि सब ब्रक्मौपनिषद माह अ्रक्म निराकुर्या 
मा मा ब्रक्म निराकरोद निराकरणमस्त्वनिराकरणं मे5स्तु तदात्मनि 
निरते य उपनिषत्सु धमांस्ते मायि सन्‍्तु ते भयि सन्‍्तु। 

३ शान्ति: ! शान्ति: !! शान्ति !!! 

मेरे अन्न पुष्ट हों तथा मेरे वाक्‌, आण, चक्षु, श्रोत्र, बठ और सम्पूर्ण 
इन्द्रियाँ पुष्ठ हों । यह सत्र उपनिषद्देच्र ब्रह्म है । मैं ब्रह्मका निराकरण 
न करूँ | ब्रह्म मेरा निसकरण न करे [ अर्थात मैं ब्रह्मसे विमुख न 
होऊँ और ब्रह्म मेरा परित्याग न करे ) इस प्रकार हमारा परस्पर 
अनिराकरण हो, अनिराकरण हो । उपनिषदोंमें जो धर्म हैं वे आत्मा 
( आक्षज्ञान ) में छगे हुए मुझमें हों, वे मुझमें हों | त्रिविध तापकी 
शान्ति हो | 


आकपप->० 4६०० व 2 बव-कीद->-- 


फ््य्स खण्डु 


०, 
कर च्कप्कक 
कटे 


सम्बन्ध-भाष्य 
पद-भाष्य 
'केनेषितम्‌! इत्याद्योपनिषत्‌ ! अब "केनेब्रितम! इत्यादि पर- 


परबक्नविषया वक्तव्या मैंजिपयक उपनिपत्‌ कहनी हैं 
हक सलिये इस नवम अध्यायक्रा # 


शत नवम्साध्याग्स्थ हि 
आरम्म किया जाता है। इससे 
आग्म्भः | प्रागेतसान्कर्माणि पूर्व सम्पूर्ण कर्मोक्रे प्रतिपादनकी 
सम्यक्रूपसे समाप्ति की गय्रों है, 
तथा समस्त कमेके आश्रयभूत 
कमाश्रपभूतय च प्राणयोपामना- प्राणकी उपासना एवं कर्मकी अछ्ढ मूत 
स्युक्तानि, कर्माज्सामविषयाणि _ सोमोपासनाका वर्णन किया गया 


वाक्य-भाष्य 


अशेपतः परिसमापितानि,समस्त- 


समाप्त कर्माव्मभूतप्राणविषयं इससे पूर्व-अन्थमे कर्मोंके आश्रयभूत 
प्राणविज्ञान तथा अनेक प्रकारके कमका 
निरूपण समाप्त हुआ, जिनके विकर्पे 
शे  आ 
ओर समुच्ययके अनुष्ठानसे दक्षिण 
| 


विज्ञानं कम चानेक- 


उपक्रर्माणका गोरि 
सका प्रकारम, ययोविकल्प- 


समुश्चयानुष्ठानाइक्षिणोत्तराभ्यां. ओर उत्तर मार्गोद्वारा क्रमशः आवृत्ति 
(आवागमन ) और अनार्तत्ति 
(क्रममुक्ति) हुआ करती हैं। इसके आगे 
देवता-ज्ञान और कर्मोके समुच्चयका 
निष्काम भावसे अनुष्ठान करनेसे 
। जिसने अपना चित्त झुद्ध कर लिया है, 
स्योच्िछप्षात्मज्ञानप्रतिवन्धकस्य , जिसका आत्मज्ञानका प्रतिबन्धकरूप 


खसतिभ्यामावृच्ष्यनावृत्ती भवतः । 


4-3 अल नल+प के + हल 


अत ऊध्च फलनिरपेशक्षज्ञानकमं- 





समुख्यानुष्टा नत्कृतात्मसंस्कार- 





# यह उपनिषद्‌ सामवेदीय वलयकार झाखाका नवम अध्याय है । 
१, दोनोंमेंसे केवल एक | २. एक साथ दोनों । 





खण्ड १ ] शाइरभाष्या्थ 5 
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पद-भाष्य 


सच | अनन्तरं च गायत्रसाम- है | उसके पश्चात्‌ गायत्रसाम- 

विप्यक्र विचार और शिष्यपरम्परा- 

जिपय॑ दर्शन वंशान्तमुक्त कार्यम्‌। प वंशके वर्णनमें समाप्त होनेवाले 
कार्यका वणन किया गया है। 

स्वमेतद्थोक्त कर्म चज्ञानं।, ऊपर बतलाया हुआ यह 

| सम्पूण कम और ज्ञान सम्यक्‌ 

च सम्यगनुष्ठित निष्कामस्य प्रकारसे सम्पादन किये जानेपर 

निष्काम मुमुक्षुकी तो चित्त- 

मम्॒क्षो! सत्चशुद्धयथ भवति। शद्धिकिे कारण होते हैं। तथा 


वाक्य-भाष्य 
जी शशि रा रे 
द्वेतविष पदोषदर्शिनों निशॉताशेष- | दोष नष्ट हो गया है, जो द्वेतविषयमें 
वाह्यविषयत्वात्संसारबीजमशान- दोष देखने छगा है तथा सम्पूर्ण बाह्म 


| ः 
विषयोका तत्त्व जान लेनेके कारण जो 
मुश्चिल्छित्सलः प्रत्यगात्मविषय- संसारके बोजम्वरूप अज्ञानका उच्छेद 


जिज्ञाखोः. केनेपितमित्यात्म- | करना चाहता है, उस आत्मतखके 

| जिजशञासुक्ों आत्मसखरूपके तत्त्वका ज्ञान 

खरूपतरवविज्ञानायायमध्याय | क्रानेके लिये “केनेषितम! आदि 

आरभ्यते | तन च झृत्युपदम | मन्त्रसे यह ( ना ) अध्याय आरम्भ 

किया जाता है। उस आत्मतत्त्वके 

ज्ञानसे ही झत्युके कारणरूप अज्ञानका 

संसारो यतः) अनशधिगतत्वाद्‌ | उच्छेद करना चाहिये, क्‍योंकि यह 

आत्मनो युक्ता तदधिगमाय | संसार अज्ञानमूलक ही है । आत्मतत्त्य 

। अज्ञात है, इसलिये उसका ज्ञान प्राप्त 

तद्विषया जिज्ञासा। | करनेके लिये आत्मविधयक जिशासा 
| उचित ही है । 

कर्मथिषये चाजुक्ति; तद्धि-| कर्मकाण्डमें आत्मतत््वका निरूपण 

रोधित्वास्‌ । अस्य , नह किया गया क्‍योंकि यह उसका 

शानकर्मविरोधः । विरोधी है । इस विशेषरूपसे जानने- 

विजिज्ञासितव्यस्थ योग्य आत्मतत्वका कमंकाण्डमें 

आत्मतस्वस्य कर्मविषये5 वचनम्‌। विवेचन नहीं किया जाता । यदि कड्टो 





4... 


अज्ञानमुच्छेत्तव्य॑ ठत्तन्त्रो हि 


8 


केनोपनिषद्‌ 


[ खण्ड १ 


कई 29% टिक चार्ज: नई नाई: -पह्डर 2:20 नाप नहा: 2८2 चाई 2722, जाई 72% चर्स्टिट्ेक ब्यईि-2० 
पद-भाष्य 


सकामस्य त ज्ञानरहितस्थ केव- 


ज्ञानरहित सक्राम साधकके केवल 


लानि श्रौतानि. स्मार्तानि च श्रोत और स्मार्त कर्म दक्षिण 


कर्माण. दक्षिणमार्गग्रतिपत्तये 


पुनराजृत्तये च भवन्ति । खाभा- 


विक्या त्वशाद्धीयया प्रवृत्त्या 
पश्चादिय्यावरान्ता 
स्थात । “अथैतयोः पथोने कतरेण 


च्‌ न तानाीमानि क्षुद्राण्यसकूदा- , 
वर्तीनि घृतानि भवान्ति जायस्व , 


प्रियस्वेत्येतत्तुतीयः.. थानम्‌! 


(छा०3० ५।१०।८ )इति श्रुते४ | 
वाक्य- 


कस्मादिति चेदात्मनों हि यथा- 
घद्धिशानं कमंणा विरुष्यते । 
निरतिशयब्रह्मखरूपी . झ्यात्मा 
विजिश्ञापयिषितः, “तदेख ब्रह्म 





त्वं विद्धि नेदं यदिदरमुपासते”! 
( के० ड० ११४ ) इत्यादिश्रुतेः। 
न हि स्वाराज्येभिषिक्तो ब्रह्मत्वं 
गमितः कञ्चन नमितुमिच्छत्यतो 
ब्रह्मास्सीति सम्बुद्धों न कम 
कारयितुं शफ्यते । न ह्यात्मानम्‌ 
अवाप्तार्थ ब्रह्म मन्‍्यमानः प्रवृत्ति 
प्रयोजनवर्ती पदयति । न च 


मार्गकी प्राप्ति और पुनरावत॑नके 
हेतु होते हैं । इनके सिवा 
अशाख्रीय खच्छन्द वृत्तिसे तो पशु- 


| से लेकर स्थावरपयनत अधोगति ही 
अधोगतिः 


होती है । “ये [ खच्छन्द प्रवृत्ति- 
वाले जीव उत्तरायण और 
दक्षिणायन ] इन दोनोंमेंसे किसी 
मारगसे नहीं जाते; वे निरन्तर 
आवर्तन करनेवाले क्षुद्र जीव होते 


हैं; उनका जन्म छो और मरों! 
यह॒ तीसरा स्थान ( मार्ग ) है” 
भाष्य 


कि क्‍यों ? तो उसका कारण यह है कि 
आत्माका यथाथ ज्ञान कमका विरोधी 
है, क्योंकि जिसका ज्ञान कराना अभीष्ट 
है वह आत्मा तो सर्वोत्कृष्ट ब्रह्मस्वरूप 
ही है, जेसा कि “तुम उसीको ब्रह्म 
जानों, जिस इस ( देशकालाबच्छित्न 
वस्तु )की लोक उपासना करता है वह 
ब्रह्म नहीं है” इस श्रुतिसे सिद्ध होता है । 
जो पुरुष खाराज्यपर अभिषिक्त होकर 
ब्रह्ममावकों प्राप्त हो गया है वह किसी के 
भी सामने झुकनेकी इच्छा नहीं करता । 
अतः जिसने यह जान लिया है कि 'में 
ब्रह्म हूं, उससे कम नहीं कराया जा 
सकता । अपने आत्माको आप्तकाम ब्रह्म 
माननेवाला पुरुष किसी भी प्रव्ृत्तिको 
प्रयोजनवती नहीं देखता और कोई भी 


खण्ड १ ] शाइ्रभष्याथ्थ ण 
नि: बईिपकक नमक पटक गई 022७- बाई 22% नहर 222 वाई केटेआ- नाई 22% नर :22७- "टन ०० पहॉ्पिटटगान 
पद-भाष्य 
“प्रजा ह तिस्रोध्त्यायमीयुः” | इस श्रुतिसि और “तीन प्रसिद्ध 
ला | प्रजाओने धर्मत्याग किया” इस 
(ऐ०आ०२।१।१। ४ ) इति | मन्त्रवर्णसे भी [ यही बात सिद्ध 
च मन्त्रवर्णात्‌ । | होती है ]। 
विशुद्धसच्तस्थ तु निष्कामस्य जो इस जन्म और पूव जन्ममें 
शनाषिकारिएव बाह्यादनित्यात , किये हुए कर्मोके संस्कारविशेषसे 


निरूषणम्‌ साध्यसाधनसम्ध न्धाद्‌ उद्धत बाह्य एवं अनित्य साध्य- 
साधनके सम्बन्धसे विरक्त हो गया 


इह कृतात्यूबंकृताड़ा संस्कार- है उस विश्वुद्धचित्त निष्काम पुरुष- 

विशेषोद्धवादिरक्तस प्रत्यगात्म- को ही प्रत्यगात्मविषयक जिज्ञासा 

विषया जिज्ञासा अबतेते। हो सकती है । यही बात 

तदेतद्वस्तु प्रश्नप्रतिवचनलक्षणया | 'केनेपितम्‌” इत्यादि अ्रश्नोत्तररूपा 
वाक्य-भाष्य 


निष्प्रयोजना प्रवृत्तिरतो विरुध्यत ! प्रदृत्ति बिना प्रयोजनके हो नहीं 
सकती, अतः कमसे शानका विरोध 
है ही । इसीलिये कर्मकाण्डमें आत्म- 
३ शानका उलछेख नही है; अर्थात्‌ जिज्ञासा 
विषये 5नुक्तिःविज्ञानविशेषधिषया जिती विजनेिग|यक अम्दवग ही 
एव जिशासा । होती है । 


कर्मानारम्भ इति चेन्न; | यदि कहो कि तब तो कर्मका 
आरम्म ही न किया जाय तो ऐसा 





एवं करमणा शानम्‌ | अतः कमे- 


निष्कामस्थ संस्काराथत्वात्‌। | कहना ठीक नहीं, क्योंकि निष्काम 
कर्म पुरुषका संस्कार करनेवाला है । 
यदि ह्यात्मविज्ञानेनात्माविद्या- | पूव०-यदि आत्माके अज्ञानका 


विषयत्वात्परितित्याजयिषितं कर्म * रण होनेसे आत्मश्ञानद्वारा कमका 
पेय दरों, परित्याग कराना ही अमीश्ट है तो 

ईराद | “कीचड़को घोनेकी अपेक्षा तो उसे 
स्पशेन वरम्‌”” (म० चन० २।४९) दूरसे न छूना ही अच्छा है? इस 


ततः “प्रक्षालनाडि पड 


६ केनोपनिषद्‌ 


[ खण्ड २ 
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पद-भाष्य 


श्रुत्या | प्रदर्यते 'केनेषितम्‌! ' 


इत्याधया । काठके चोक्तम्‌ 
“पराश्वि खानि व्यतृणत्खयम्भू- 


रससात्पराड परयति नान्‍्त- 
रात्मन्‌ । कशथ्िद्वीरः प्रत्यगात्मा- 


नमेक्ष दावृत्त चश्षु रखतत्वमिच्छ न्‌! 


श्रुतिद्वारः दिखलायी जाती है । 
कठोपनिपदूमें तो कहा है--- 
स्वयम्भू. परमात्माने  इन्द्रियोंको 
बहिमुंख करके हिंसित कर दिया 
है; इसलिये इन्द्रियों बाहरकी ओर 
ही देखती हैं, अन्तरात्माको नहीं 
देखती; किपती-किसी बुद्धिमानने 
ही अमरत्वकी इच्छा करते हुए 
अपनी. इन्द्रियोंकी. रोककर 
प्रत्यगात्माका साक्षात्कार किया है! 


इत्यादि। तथा अथव॑बेदीय (मुण्डक) 

उपनिपद्मे भी कहा है---“अह्निष्ठ 

“परीक्ष्य लोकान्कमं चितान्ब्राक्मगो पुरुष कर्मद्वारा प्राप्त होनेवाले 
वाक्य-भाष्य 

इत्यनारम्भ णव कर्ण: श्रेयान | | उक्तिके अनुसार कर्मका आरम्भ न 


अव्पफलत्वादायासबहुलत्वात्‌ू | ही उत्तम है क्योंकि बह अल्प 
| फछुबाला और अधिक परिश्रमवाला 
तस्वज्ञानादेव से श्रेयाप्रापे: है तथा आत्यनम्तिक कल्याण तत्व- 
इति चेत्‌ । । विज्ञानसे हा होता है | 
सत्यम; एतद्विद्याविषयं .. सिद्धान्ती-ठोक है, परन्तु यह 
, अविद्यानुलफऊ कम जो भोगोंकी 
कर्माब्पफलत्वादि- । कामना जज है?! तथा “इस प्रकार 
दोषवद्धन्धरूप॑ च | जो कामना कप्नेबाठा है? इत्यादि 
प्रापशानस्थ तु सकामस्य “कामान ' श्रुतियोंकि अनुसार सकाम पुरुषके लिये 
तदनारन्भ:. यःकामयते”!(मु०उ० दी अल्पफचत्वादि दोषोसे युक्त तथा 
३।२।२) “इति लु कामयमानः? « *स्‍लेकारक है; निष्काम पुरुषके लिये 


' नहीं। उसके लिये तो कम अपने 
इत्यादिश्रुतिभ्यः: न निष्कामस्य । 


निरवतक ( निष्पन्न करनेवाले ) और 
तस्य तु संस्कारार्थान्येच कर्माणि. अश्रयभूत प्राणोंके विज्ञानके सहित 


(क०उ० २। १। १) इत्यादि । 


बित्तशुद्धत्र 


कर्मावश्यर्क 





खण्ड ९ ) 


शाहुरसाध्याथ 


ह 
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पदु-साष्य 


निर्वेदमायात्रास्त्यकृतः कृतेन । | 
तड़िज्ञानाथ स गुरुसेवामिगच्छेत्‌ ' 
॥ 
समित्पाणिः श्रोत्रियं बह्मनिष्ठम्‌! ' 
॥ 


।२११२). 


( गु० उ० १ 
इन्याद्राथवेणे च | 
एवं हि विरक्तस प्रत्यगात्म- 
इताशनल विषय विज्ञानं श्रोतुं। 
कृषकृत्यता- __ ५ 
प्रदर्शनम्‌ मन्तु विज्ञातु च 
सामथ्यश्ुपपदते, 
नान्यथा । एतसाच्व॒ प्रत्यगात्म- । 


लोकोंको परीक्षा कर वेराग्यकों प्राप्त 
$ जप 
हो जाय, क्योंकि कृत ( कम ) के 
द्वारा अकृत ( नित्यस्वरूप मोक्ष ) 
प्राप्त नहीं हो सकता। उसका 
विशेष ज्ञान प्राप्त करनेके लिये तो 
उस ( जिज्ञासु ) को हाथमें समिथा 
लेकर श्रोत्रिय ओर बह्ननिष्ठ गुरुक ही 
पास जाना चाहिये” इत्यादि । 
केबल इस प्रकारसे ही विरक्त 
पुरुषको प्रत्यगाक्मविषयक विज्ञानके 
श्रवण, मनन ओर साक्षात्कारकी 
क्षमता हो सकती है, और किसी 


तरह नहीं । इस प्रत्यगाध्माक 


वाक्य-भाष्य 


भवन्ति. तन्निवतकाश्रयप्राण- 
विज्ञानसहितानि । “देवयाजी 
श्रेयानात्मयाजी वा”? इत्युपक- 
म्यात्मयाजी तु करोति “इदं 
मेष्नेनाहु संस्करियते इति!! संस्का- 
राथमेव कर्माणीति वाजसनेयके। 
“महायक्षेश्र यज्षेश्व ब्राह्मीयं 
क्रियते तनुः” (मनु० २। २८ ) 
“यज्ञों दानं तपश्नेंच पावनानि 
मनीषिणाम”' ( गीता १८। ५) 


४ 
इत्यादिस्मृतेश्व । 
कप 4 क श 
प्राणादिविज्ञानं व केवल कम- , 
समुश्चितं वा सकामस्य प्राणात्म- , 


संस्कारके ही कारण होते हैं । “दबयाजी 
श्रेष्ठ हे या आत्मयाजी” इस प्रकार 
आरम्भ करके वाजसनेय श्रुतिमें कहा 
है कि आत्मयाजी अपने संस्कारके 
लिये ही यह समझकर कर्म करता है 
कि “इससे मेरे इस अंगका संस्कार 
होगा”! । “यह दारीर महायज्ञ और 
यज्ञोंद्वारा ब्रह्मज्ञानकी प्राप्तिके योग्य 
किया जाता हे |” “यज्ञ, दान और 
तप-ये बिद्वानोंकों पविञ् करनेवाले ही 
हैं?” इत्यादि स्मृतियोंसे भी यहीं बात 
सिद्ध होती है | 

अकेला या कमके साथ मिला हुआ 
होनेपर भी प्राणादि विशान सकास 


८ केनोपनिषद्‌ [ खण्ड र 
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पद-भाष्य 


ब्रह्मविज्ञानात्संसारबीजमज्ञानं._ | ब्ह्मत्वविज्ञाससे ही कामना और 


कामकमंग्रवृत्तिकारणमशेषतो कर्मकी प्रवत्तिका कारण तथा 
निवर्तते, “तत्र को मोहः कः | नरक ब्रीजभूत अज्ञान पूणतया 

निवृत्त होता है; जैसा कि “उस 
शोक एकत्वमनुपश्यतः” ( ई० | ,«स्थामें दवा देखगेबार गत 
उ० ७) इति मन्त्रवर्णात्‌, । क्या मोह ओर क्‍या शोक हो 
“तरति शोकमात्मवित्‌” ( छा० | सकता है”! इत्यादि मन्त्रवर्ण तथा 
उ०७।१।३ ) इति, “भिद्यते ! मज्ञानी शोकको पार कर 


हि ४025 'जाता है” “उप्त परावरकों देख 
हृदयग्रन्थिरिछद्यन्ते सबेसंशयाः । र 


ध्षीयन्ते चास कर्माणि तसिन्द्रे लेनेपर उसकी हृदय-ग्रन्थि टूट जाती 
न्ते चास्य कमांणि तसिन्दष्टे | है, सारे सन्देह नष्ट हो जाते हैं 


परावरे” ( मु” उ० २।२। ८ ) ' और समस्त कम क्षीण हो जाते हैं” 
इत्यादिश्वुतिम्यश्व | ' इत्यादि श्रुतियोंसे सिद्ध होता है । 


वाक्य-भाष्य 





प्राप्त्यर्थमेव भवति । निष्कामस्य | युरुषके लिये तो प्राणत्व-प्राप्तिका हो 
त्वात्मज्ञानप्रतिबन्धनिर्माएयथें.. कारण होता है, किन्तु निष्काम पुरुषके 
लिये बह दपणके माजनके समान 


भवति। आदशेनिमोजेनवत्‌ | ; < | 
आत्मशानके प्रतिबन्धकोॉका निवतक 


जाम 2 अत होता है। हो: जिसे ओसेशान आम 
निरथकत्वात्‌ । “कमंणा बध्यते । ज्त गया है उसके लिये निष्प्रयोजन 
जन्तुविदया थ विमुच्यते । होनेके कारण कमंके आरम्मकी अपेक्षा 
तस्मात्कर्म न कुबन्ति यतयः नहीं है। जैसा कि “जीव कमेसे बंधता 
पारदर्शिन/”.. ( महा० शा० है और आत्मश्ञानसे मुक्त हो जाता है, 
र् । इसलिये पारदर्शी यतिजन कम नहीं 

२४२।७) इति । “क्रिया- | _ -), ८८५०... ५ ९ ञ 
कु है करते” “पू्बकालमें कममार्ग और 
पथश्चव पुरस्तात्सन्यासश्व तयोः | संन्यास [ दो मार्ग ] थे उनमें संन्यास 
संन्यास एवात्यरेचयत्‌” इति | ही उत्कृष्ट था? “'किन्हींने त्यागसे 
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कर्मसहितादपि. ज्ञानादेतत्‌ | पूर्बव०-यह बात तो कर्मसद्वित 
सिध्यतीति चेत्‌ १ ज्ञानसे भी सिद्ध हो सकती है न : 


न; वाजसनेयके तस्थान्य- 


समुच्यवाद- कारणत्ववचनात्‌ू _। 
खण्डनम्‌ “जाया में स्यात्‌” (बरृ० 


उ० १।४। १७ ) इति प्रस्तुत्य 


“धरत्रेणायं लोको जय्यो नान्येन 
कमंणा, कर्मणा पिठलोको 


विधया देवलोकः! (ब्र८ उ० 
१।७५। १६ ) इत्यात्मनो5्न्यस्य 


लिद्धान्ता---नहीं, क्योंकि 
वाजसनेय ( बृहदारण्यक ) श्रुतिमें 
उस ( कर्मसहित ज्ञान ) को अन्य 
फलका कारण बतलाया है । “मुझे 
स्रीप्राप हो” इस प्रकार आरम्म 
करके वाजसनेय श्रतिमें “यह लोक 
पुत्रद्वारा प्राप्त किया जा सकता है 
और किसी करम्मसे नहीं; कर्मसे 
पितृलोक मिलता है और विद्या 
( उपासना ) से देवलछोक इस 


लोकत्र यस्य कारणत्वमुक्त॑ प्रकार उसे आत्मासे भिन्न लोकत्रय- 
वाजसनेयके । का ही कारण बतलाया है । 
चाक्य-भाधषण्य 


“स्यागेनैके०”” (कै० उ० ११२) 
“जान्‍यः पन्‍्था विद्यत०?” ( श्वे० 
उ० ३ । ८ ) इत्यादिश्रुतिभ्यश्व । 

न्‍्यायात्य; उपायभूतानि हि 
कमोणि खंस्कारद्वारेण शानस्य | 
शञानेन त्वसतत्वप्राप्तिः “अम- 
तत्व हि बिन्दते!” (के० उ० २४) 
“बिद्यया विन्द्तेडईमस्ततम्‌”” ( के० 
उ०२१४ ) इत्यादिश्रुतिस्सृति- 
भ्यश्व । न हि नद्याः पारगो नाव 


| [ अमरत्व प्रात किया )” तथा 
| “[ इसके सिवा ] और कोई मार्ग 
नहीं है”! इत्यादि श्रुतियोंसे भी सिद्ध 
होता है । 
युक्तिसे भी [ कम ज्ञानके साक्षात्‌ 
साधन नहीं हैं । ] कर्म तो चित्तशुद्धिके 
द्वारा ज्ञानके साधन हैं | अमृतत्वकी 
| प्राप्ति तो ज्ञानसे ही होती है जैसा कि 
| “( ज्ञानसे ] अमृतत्व ही प्राप्त कर 
लेता है” “विद्यासे अमृतकों पा लेता 
। है” इत्यादि श्रुति-स्मृतिरयोसि प्रमाणित 
होता है। जो मनुष्य नदीके पार 
पहुँच गया है वह अपने अभीष्ट 
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पद-भाष्य 


तत्रेव च पारिव्राज्यविधाने |_ वहाँ ( उस बृहदारण्यकोपनिपद्‌- 


हेतुरुकः “किं प्रजया करिष्यामों ' में ) ही संन्यास ग्रहण करनेमें 
गा व्यंग्य कर! ' यह हेतु बतलाया है---“हम प्रजा- 
यपा नाज्यमात्माय लाकश , को लेकर क्‍या करेंगे, जिन हमें 


(बृ० 3०४ | ४ | २२ ) इति । ' कि यह आत्मछोक ही अभीष् 
तत्राय हेत्वथः--प्रजाकम तत्सं - है ?” उस हेतुका अभिप्राय 


तदेवलोक ' क अप 
युक्तविद्ामिर्मनुष्यपितदेवहोक- हें कर _ है-मलुष्यलोक, 
व .. [पिवृकोंक और देवलोंक--इन 
त्रयसाधनेरनात्मलोकप्रतिपत्ति- . वन लोकोंके साधन अनात्म- 
कारण: कि करिष्यामः | न चा- ओोकोंकी प्राप्तिके हेतुभूत प्रजा, 
: हो निस्यं कम और कमसहित ज्ञानसे हमें 
साक॑ लोकत्रयमनित्यं साधन- 4 करना हैं; क्योंकि हमलोगेंको 


साध्यमिष्टम्‌, येपामसा्क खाभा- ' जिन्हें कि, खामाविक, अजन्मा, 
वाक्य-भाष्य 


न मुश्चति यर्थेष्टदेशगमन प्रति स्थानपर जानेके लिये खतन्‍्त्रता प्राप्त 
होनेपर भी नोकाकों न छोड़ें-- ऐसा 
कभी नहीं होता । 
न हि. सभावस्िद्ध वस्तु जो वस्तु ख़तः सिद्ध है उसे कोई 
लिवाधविषति सा- शी पुरुष साधनोंसे सिद्ध नहीं करना 
घन: । खमावसिद्ध- | चाहता । आत्मा भी खमाव-सिद्ध है; 
निरूपणम्‌.. ख्वात्मा, तथा न ओऔर इसीलिये बह प्रात करनेकी इच्छा 
दे करने योग्य नहीं है, क्योंकि आत्मस्वरूप 
हे मियधिलित: ४ होनेके कारण बह नित्य-प्राप्त ही है। 
आत्मत्वे सति नित्याप्तत्वात्‌। (सी प्रकार उसका विकार भी इष्ट 
नापि विचिकारयिषितः आत्मत्वे हीं है क्योंकि आत्मा होनेके साथ द्दी 
सति नित्यत्वादविकारित्वात्‌ यह नित्य, अविकारी, अविषय तथा 
अधिषयत्वादसूतंत्वाल्य । अमृत्त भी है । 


स्वातन्ज्य सति । 


आत्मनः 
अविकायत्वादि- 
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पदु-भाष्य 


विको5जोड्जरोह5मृतोज्मयो. न | अजर, अमर, अभय और जो कर्मसे 
| घटता-बढ़ता नहीं है वह नित्य- 

वर्धते कमेणा नो कनीयान्नित्यश्र ' लेक हो इष्ट है, साधनद्वारा प्राप्त 
होनेवाला अनित्य लोकत्रय तो इृष्ट 
है नहीं | ओर वह ( आत्मलोक ) 
विधानिद्वत्तिव्यतिरेकेणान्यसाधन- तो नित्य होनेके कारण अविद्या- 
निवृत्तिक सिवा अन्य किसी भी 
पघनप्ते प्राप्त होने योग्य है नहीं | 
अतः इमको आत्मा और ब्रह्मके 


लाक इृष्ट: | स च्‌ नेत्यत्वान्ना- 


निष्पाद्य४ । तसादपरत्यगात्म 


कर सबे' + 
ब्रक्मविज्ञानपूवकः सवेषणासंन्यास 


एकत्वज्ञानपूवक सत्र प्रकारकी 
एवं क॒तेच्य इति । एपणाओंका त्याग ही करना चाहिये।! 
बाक्य-भसावष्य 


श्रतेश्य “न वर्धते कर्मेणा! |! इसके सिवा श्रुतिसे “आत्मा कर्मसे 

' बढ़ता नहीं है!” इत्यादि ओर स्मृतिसे 

हक ३) काल भो बा आत्मा अविकाय कहा 
जाता है? इत्यादि कहा गया 
है | “झुद्ध और पापरहित” इत्यादि 
श्रुतियोँसि [ प्रककः होता है कि ] 
आत्माका सस्करार करना भी अभीष्ट 
नहीं है | इसके सिवा अपनेसे 


स्मृतश्व “अविकार्योश्यमुच्यते 


(गीता २।२०) इति।न च 
सश्विकीषितः 
विद्वधम” ( ई० उ० ८ ) इत्यावि- 


“जुद्धमपाप- 


अतिभ्यः अनन्यत्वाध्य; अन्य- ४ 
दु नहीं हे क्योंकि संस्कार अन्य वस्तुके 


द्वारा अन्यका ही हुआ करता है। 


नान्यत्संस्क्रि यते 
| आत्मासे भिन्न काई क्रिया भी नहीं है; 


न चात्म- 


नोउन्यभूता क्रिया अस्ति, न चल 


स्ेनेवात्मना स्वमात्मानं सश्चि- 
कीषंत्‌ | न च वस्त्वन्तराघान 


नित्यप्राघियाँ चस्त्वन्तरस्य 





| 
। 
। ५ न 
! अभिन्न होनेक्रे कारण भी बह संस्काय 


और स्वयं आत्माके योगसे ही आत्मा- 
के संस्कारकी इच्छा कोई न करेगा | 


| एक वस्तुका दूसरी वस्तुपर आधान 


करना अथवा एक बवस्तुकों दूसरी 
बस्तुका प्रात्त होना नित्य नहीं हो 


१२ 
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कमंसहमभावित्वविरोधा् प्रत्य- 
शानकर्मविरोध- गात्मब्ह्मविज्ञानस्थ । 
प्रदरशतम्‌ ने ब्युपात्तकारकफल- 
भेद विज्ञानिन कमंणा प्रत्यस्त- 
मितसवभेददशनस्य॒ प्रत्यगात्म- 
ब्रह्मविषययय सहमभावषित्वम्‌ 
उपपद्चते, वस्तुप्राधान्ये सति 
अपुरुषतन्त्रत्वाइल्विज्ञानस्य | 
तसाद्दृष्टरृष्टेम्यो ब्राह्मयगाधन- 
साध्येम्धो विरक्तस्थ प्रत्यगात्म- 
विषया ब्रह्मजिज्ञासेयम्‌ केनेषि- 
तम्र' इत्पादिश्रुत्या प्रदश्यते । 
शिष्पाचायप्रश्नप्रतिवचनरूपेण 
कथन तु सक्ष्मवस्तुविषयत्वात्‌ 
सुखग्रतिपत्तिकारणं भवति । 
केवलतकांगम्पत्व॑ च दर्शितं 
भवति । 


इसके सिवा आत्मा और ब्रह्मके 
एकत्वज्ञानका कर्मके साथ-साथ 
होनेमें विरोध भी है | जिसमें 
[ कर्ता-कमोदि ]) कारक और 
[ खर्गांदि ] फछका भेद खीकार 
किया गया है उस करके साथ 
सम्पूर्ण भेददृश्टिसे रहित ब्रह्म और 
आत्माकी एकताके ज्ञानका रहना 
संगत नहीं है, क्योंकि ब्रह्मज्ञान 
तो वस्तुप्रधान होनेके कारण पुरुप 
( कर्ता ) के अधीन नहीं है। 
अतः: इस 'केनेषितम! इत्यादि 
श्रतिके द्वारा यह दृष्ट और अद्दृष्ट 
बाह्यमाधन एवं साध्योंसे विरक्त 
हुए पुरुषकी ही प्रत्यगात्मविषयक्र 
 ब्रह्मजिज्ञाता दिखलायी जाती है । 
| शिष्य और आचार्यके प्रश्नोत्तररूपसे 
' यह कथन वस्तुका सुगमतासे ज्ञान 
| करानेमें कारण हैं क्‍योंकि यह 
विषय सूक्ष्म है । इसके सित्रा 
| केवल तकंद्वारा इसकी अगम्यता 
| भी दिखलायी गयी है । 





चाक्य-भाष्य 


नित्या। नित्यत्वं चेष्टं मोक्षस्य । 
अत उत्पन्नवियस्थ कर्मोरस्मो- 
5लुपपन्नः, अतो व्यावृत्तवाह्यबुद्धेः 
आत्मविज्ञानाय केनेषितमित्या- 
द्यारम्भः । 


सकता; और मोक्षकी नित्यता ही इष्ट 
है | इसलिये जिसे आत्मश्ञान हो गया है 
उसके लिये कमका आरम्भ नहीं बन 
सकता | अतः जिसकी बाह्य-बुद्धि निवृत्त 
हो गयी है उसे आत्मतत््वका ज्ञान 
करानेके लिये “केनेषितम” इत्यादि 
उपनिषद्‌ आरम्भ की जाती है| 


१, अर्थात्‌ आत्मापर परमानन्दत्व आदि ग्रुणोंका आधान या उसका जक्षाण्ड- 
बाह्य जह्यको प्राप्त होना नित्य नहीं हो सकता । 


खण्ड ९ ] 


शाद्रर्माष्यार्थ 


श्र 


जय :22. बरलिटे बकरा: 2७७ बॉ, नई 22७ नर्षयिट कब: बर्िजिट 4 पाई 2220- नाई: 


पद-भाष्य 


/लेषा तर्केण सतिरापनेया” 
हेड (क०उ०१।२।९) 
इति श्रुतेथ । आचाय- 

वान्पुरुषो वेद” (छा० उ० ६। 
१४। २ ) “आचार्याद्धेव विद्या 
विदिता साधथिष्ठं प्रापदिति” 


(छा० 3० ४।९।३) “तदिद्वि | 
प्रणिपातेन” ( गीता ४७। रे४ ) | 


इत्यादिश्रुतिस्पृतिनियमाच् कश्नि- 
दुगुरु ब्रह्मनिष्ट॑ विधिवदुपेत्य 
प्रत्यगात्मविषयादन्यत्र शरणम्‌ 
अपव्यन्नमयं नित्यं शिवमचलम्‌ 
इच्छन्पप्रच्छेति कल्प्यते- 


। 
| 


“यह बुद्धि तकद्वारा प्राप्त होने 
योग्य नहों है” इस श्रुतिसे भी यही 
बात सिद्ध होती है। अतः “आचार्य- 
वान्‌ पुरुष [ ब्रह्मको ] जानता है” 
| “आचायसे प्राप्त हुई विद्या ही 
| उच्कृष्टताको प्राप्त होती है”” “उसे 
| साष्टाज्ञ प्रणामके द्वारा जानो” 
| इत्यादि श्रुति-स्मृतिके नियमानुसार 
| किसी शिष्यने प्रत्यगात्मविषयक 
ज्ञाकेक सिवा कोई और शरण 
(आश्रय) न देखकर उस निर्भय, 
नित्य, कल्याणमय अचल पदकी 
इच्छा करते हुए किसी ब्रह्मनिष्ठ 
गुरुक पास विधिपूर्वकः जाकर 





| पूछा--यद्ी बात [आगेकी श्रतिसे] 
| कल्पित की जाती है--- 


वाक्य-भाष्य 


प्रवृत्तिलिज्ञाद्विशेषार्थ: प्रश्न 
उपपन्नः । रथादीनां हि चेतना- 
वद्धिष्ठितानां 


भनधिष्ठितानाम्‌ । मनआदोीनां 


च अचेतनानां प्रवृत्तिदंश्यते । 
तद्धि छिज्न चेतनावतो5घिष्ठातुः 
अस्तित्वें । करणानि दि मन- 
आदीनि नियमेन प्रधतेन्ते । 


प्रवृत्तिदष्ठा न 








[ मन आदि अचेतन पदाथोंकी ] 
प्रवृत्तिर्प लिझ्ससे [ उनकी प्रेरणा 
करनेवाले ) किसी विशेष तस््वके 
विषयमें प्रश्न करना ठीक ही है, क्योंकि 
रथ आदि [ अचेतन पदार्थों] की 





। प्रव्त्ति भी चेतन प्राणियोंसे अधिष्ठित 


होकर ही देखी है, उनसे अधिष्ठित 
हुए बिना नहीं देखी। मन आदि 
अचेतन पदार्थोंकी भी प्रव्नत्ति देखी 
ही जाती है । यही उनके चेतन 
अधिष्ठाताके अस्तित्वका अनुमापक 
लिझ्ञ है । मन आदि इन्द्रियाँ नियमसे 


१४ केनोपनिषद्‌ [ खण्ड र 
ब्ईपिटे के कॉपि? क, कप: नए न: नें: ब्याज 4 ब्यॉर्पिर- कन्या 2, बॉ: कर कट नईपियेक पए:2. 
ग्रेरक्विषयक प्रश्न 


३» केनेषितं पतति प्रेषितं मनः । केन प्राणः प्रथमः 
प्रैति युक्तः। केनेषितां वाचमिमां बदन्ति चक्षुः श्रोत्रं क 
उ देवो युनक्ति ॥ १॥ 


यह मन किसके द्वारा इच्छित और प्रेरित होकर अपने विपयोम 
गिरता है ? किससे प्रयुक्त होकर प्रथम ( प्रधान ) प्राण चढ्ता हैं! 
प्राणी किसके द्वारा इच्छा की हुई यह वाणी बोलते हैं ? ओर कौन देव 
चक्षु तथा श्रोत्रको प्रेरित करता है ? ॥ १ ॥ 
पद-भाष्य 


केन इषितं केन कत्रो इपितमू._ केन इपितम---किस क्ताके 
द्वारा इच्छित अर्थात्‌ अभिप्रेत हुआ 
पतति | मन अपन विषयक्नी ओर जाता 
चाक्य-भाष्य 

तत्नासति चेतनावत्यधिष्टातरि ! प्रवृत्त हो रही है उनकी प्रवृत्ति बिना 
किसी चेतन अधिष्ठटाताके बन नहीं 
सकती । इस प्रकार सामान्य चेतनका 
शान होनेपर भी उसके विशेष रूपका 
ज्ञान न होनेके कारण यह विशेष-विषयक 
प्रश्न उचित ही है । 


कफ -प 


इष्टमभिग्रेते सत्‌ मनः 


उपपचते | तद्चिशेषस्थ चानधि- | 
] 


गमाओेतनावत्सामान्य चाधिगते 


रु । 
विशेषार्थः प्रश्ष उपपयते । ह 


केनेषितम्‌ केनेष्ट कस्येच्छा- ' 
मात्रेण मनः पतति गच्छति 


केन इषितम्‌--किससे इच्छा किया 
हुआ अथौत्‌ किसकी इच्छामात्रसे मन 


। अपने विषयोंकी ओर गिरता अर्थात्‌ 
स्रविषये नियमेन व्याप्रियत , 


जाता है ! यानी वह किसकी इच्छासे 


, अपने विषयमें नियमानुसार व्यापार 


इत्यर्थः । मनुतेपनेनेति विज्ञान- 
निर्मित्तमन्तःकरण मनः प्रेषितम , 
इवेत्युपमाथंः । न॒त्विषित- | 


करता है ? जिससे मनन करते हैं बह 
विज्ञाननिमित्तक अन्तःकरण मन है | 

हाँ किसके द्वारा प्रेषित हुआ-सा--- 
ऐसा उपमापरक अथं छेना चाहिये । 


म्वण्ड है] शाइ्रभाष्याथे श्ष 
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पद-भाष्य 

गच्छति खविषयं प्रतीति सम्बध्यते| है--यहाँ 'पतति” क्रियाके साथ 
हि हे | सत्रिषयं प्रति! का सम्बन्ध 
इपेराभीक्ष्ण्याथस गत्यथथ चेहा- : पा ) है। यहाँ. आमीक्षण्य 
सर 08 औ्रर गत्यथक # 'इष' घातु सम्मव 
सम्भवादिच्छाथस्येब्रेतद्पमिति होनेके कारण यह इच्छार्थक 
' इष! धातुका ही [ इषितम्‌ ] रूप 
, है--ऐसा जाना जाता है। [ इष्टम्‌! 
स्तुच्छान्द्मः । तस्येव प्रपूव॑स्य के स्थानमें इषितम”] यह इट-प्रयोग 
22023 प्पितमिस्ये छान्दस (बेदिक)र है। उस प्र-पूर्वक 
नियोगायें प्रेषितमिस्येतत्‌ । .,. धातुका ही प्रेरणा अर्थम 
तत्र प्रेषितमिस्येत्रोक्ते प्रेषयित्‌-| ट्रेषितम' रूप हुआ है। यदि 
* यहाँ केबछ “प्रेपितम” इतना ही 
प्रेषणविशेषविषयाकाडुग स्यातू-- कहा होता तो प्रेषण करनेवाले 
हे , और उसके म्रेषण-प्रकारके 
केन ग्रेषयितृविशेषेण, कीदर्श सम्बन्धमें ऐसी शझ्भा हो सकती थी 
कि किस पग्रेषकविशेषके द्वारा और 
किस प्रकार ग्रेषण किया हुआ ! 
विशेषणे सति तदुभयं निवर्तते, “यहाँ 'इषितम इस विशेषणके 
, रहनेसे ये दोनों शड्जाएँ निदृत्त हो 
कस्येच्छामात्रेण प्रेषितमित्यर्थ- | जाती हैं, क्योंकि इससे किसीकी 
इच्छामात्रसे प्रेषित हुआ' यह विशेष 

विशेषनिधारणात्‌ । | अथ हो जाता है । 


वाक्य-भाष्य 


गम्यते । इषितमिति इटप्रयोग- 


वा प्रेषणमिति । इषितमिति तु 


प्रेषितशब्दयोरथाविह सम्मवतः। 'इषित! और प्रेषित” शब्दोके मुख्य 
। अर्थ यहाँके लिये सम्मब नहीं है, 


न हि दिष्यानिव मनआदीनि | क्‍योंकि आत्मा मन आदिको विषयों की 


# इष घातुके अर्थ आभीर््य ( बारम्बार होना ) गति और इच्छा है । 
+ व्याकरणका यह सिद्धान्त है कि 'छन्दसि दृध्धनुुविधिः” वेदमें नो प्रयोग जैसे 
देखे गये हैं वहकि लिये उनका वैसा ही विधान माना गया है । 











श्द् केनोपनिषद्‌ [ खण्ड र 
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पद-भाष्य 
यद्येषोथ्थोउमिग्रेतः स्यात्‌) | शझह्ला--यदि यही अर्थ अभिमत 
केनेपितमित् था तो 'केनेषितम! इतनेहोसे 
मस्ती" मत्पेतावतेब | सिद्ध हो सकनेके कारण “प्रेषितम्‌! 
मीमांसा सिद्धत्वाप्रेषित॒मितिन । ऐसा और नहीं कहना चाहिये था । 
शब्दाधि- | के अतिरिक्त शब्दोंकी अधि- 
वक्तव्यम्‌ । अपि च शब्दाधि- हक 
अल 7 कतासे अर्थकी अधिकता होनी 
क्यादथांधिक्य युक्तमिति इच्छया | उचित है इसलिये (इच्छा' कर्म अथवा 
| बाणी इनमेंसे किसके द्वारा प्रेषित, 
धीबशे ' इस प्रकार प्रेषकविशेषका ज्ञान 
मित्यथविशेषोज्वगन्तुं युक्त:। प्राप्त करना आकश्यक् होगा । 


करमंणा वाचा वा केन ग्रेषित- 


न, प्रश्नसामर्थ्यात्‌: देहादि-|. समाधान-नहीं,प्रश्चकी सामर्थ्य- 
| से यह बात प्रतीत नहों होती; क्योंकि 
संघातादनित्यास्कमेंकार्यादिरक्तः | इससे यद्द निश्चय होता है कि जो 
| पुरुष देहादि सच्ठातरूप अनित्य 

कर्म और कार्यसे विरक्त हो गया है 


वाक्य-भाष्य 








विषयेस्य: प्रेषयत्यात्मा । विविक्त- | ओर इस प्रकार नहीं भेजता जेसे गुरु 
। शिष्योंको । वह तो सबसे विलक्षण 
| और नित्य चित्खरूप होनेके कारण 
मा पतृत्तो नित्यचिकित्सा- | नित्य चिकित्साके अधिष्ठाती [ चकोर 

| पक्षीय] के समान उनकी प्रवृत्तिमें 
घिष्ठातवत्‌ । | केबल निमित्तमात्र है | 


नित्यचित्खरूपतया तु निमित्त- 








१, राजा छोग जब भोजन करते हैं तो उसमें विष मिला हुआ तो नहीं है इसकी 
परीक्षाके लिये उसे चकोरके सामने रख देते हैं। विषमिश्रित अन्नकों देखकर चकोरकी 
आँखोंका रंग बदल जाता है। इस प्रकार चकोरकी केवल सन्निधिमात्रसे ही राजाकी 
भोजनमें प्रवृत्ति हो जाती है। इसके लिये उसे और कुछ नहीं करना पड़ता । 


खण्ड २ ] 


शाहूर भाष्याथे 


१७ 
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पद-साध्य 


अतोज्न्यत्कूटस्थ॑ नित्य॑ वस्तु 
बुशुत्समानः पृच्छतीति साम- 
थ्यादुपपद्चते | इतरथा इच्छावा- 
कमभिर्देहादिसंघातस्य ग्रेरयित्॒र्व॑ 
प्रसिद्वमिति प्रश्नोब्नथंक एव 


खात्‌ । 


एवमपि ग्रेषितशब्दस्यार्थो न | 


प्रदर्शित एव । 


न; संशयवतोज्य॑ प्रश्न इति 


प्रेषितशब्दस्याथंविशेष उपपथ्ते । 


कि यथाप्रसिद्धमेव कार्यकारण- 


संघातस् ग्रेपयित॒त्वम, कि वा 


संघातव्यतिरिक्तस्य खतन्‍त्रस्य 


इच्छामात्रेणव मनआदियश्रेषयित- 


ओऔर इनसे पृथक्‌ कूटस्थ नित्य 
वस्तुको जाननेकी इच्छा करनेवाला 
है बही यह बात पूछ रहा है। 
अन्यथा इच्छा, बाकू और कर्मक्रे 
द्वारा तो इस देहादि सद्दातका 
प्रेरकत्व प्रसिद्ध ही है [ अर्थात्‌ 
इच्छा, वाणी और कर्मके द्वारा यह 
देहादि सचद्चाता मनको प्रेरित 
किया करता है--हस बातको तो 
सभी जानते हैं |। अतः यह प्रश्न 
निरर्थक ही हो जाता | 

शक्ला--किन्तु इस प्रकार भी 
प्रेषित! शब्दका अर्थ तो प्रदर्शित 
हुआ ही नहीं। 


समाधान--नहीं, यह अश्श्न 
किसी संरायाढ़्ुका है इसीसे 
प्रेषित” दाब्दका अथविशेष 


उपपन्न हो सकता है [ अर्थात्‌ 
जिसे ऐसा सन्देह है कि ] यह 
प्रेरक-माव सर्वप्रसिद्ध भूत और 
इन्द्रियोंकः सद्चातरूप देहमें है, 
अथवा उस सद्दाठसे भिन्न किसी 
खतन्त्र वस्तुमें ही केत्रछ इच्छामात्रसे 
मन आदिकी प्रेरकता है? इस 


वाक्य-भाष्य 


प्राण. इति नासिकाभवःः 


प्रकरणात्‌ । प्रथमत्थं श्रचलन- 


क्रियायाः प्राणनिमित्तत्वात्स्वतो 
२ 


यहाँ प्रकरणबश 'प्राण' शब्दसे 
नासिकामें रहनेवाला वायु समझना 


चाहिये। चलन-क्रिया प्राण-निमित्तक 
होनेसे प्राणको प्रधान माना गया है। 
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पंद-भाष्य 


त्वमू, इत्यस्थाथंस्थ अदश्शनाथ | प्रकार इस अभिप्रायक्रों प्रदर्शित 
करनेके लिये ही “किसके द्वारा 
केनेषितं पतति प्रेषित मन इति | छत और प्रेषित किया हुआ मन 


विशेषणद्यम्नुपपथते । (अपने विपयक्नी ओर] जाता है? ऐसे 


ननु खतन्‍्ज मनः सखवविषये 
मनस्प्रदतीतां स्वयं पततीति प्रसि- 
पारत/+त्र्य- लय + श्न 
प्रदर्शनम्‌ ड्भम्‌ तन्र कथ प्र 
उपपद्चत इति, उच्यते- 
यदि सख्वतन्त्र मनः प्रवृत्ति- 
निवृत्तिविषये स्थात्‌; तहिं सबंस्थ 
अनिष्टचिन्तन न खात्‌ । अनथ 
च्‌ जानन्मडल्पयति । अभ्यग्र- 


दो विशेषण ठीक हो सकते हैं । 

यदि कहो कि यह बात तो 
प्रसिद्र ही है कि मन खतन्‍त्र है 
ओर वह खय॑ ही अपने विषयोंकी 
ओर जाता है; फिर उसके विपयमें 
यह प्रश्न कैसे बन सकता है ! 
तो इसके उत्तरमं हमारा कहना है 
कि यदि मन प्रवृत्ति-निवृत्तिमें 
खतन्त्र होता तो सभीको अनिष्ट- 
चिन्तन होना ही नहीं चाहिये था ! 
किन्तु मन जान-बूझकर भी अनर्थ- 
चिन्तन करता है और रोके 


वाक्य-भापप 


विपयावभासमात्र._ करणानां 
प्रवृत्ति । चलिक्रिया तु प्राण- 
स्थैव मनआदिणु । तस्मात्प्राथम्यं 
प्राणस्य । प्रेति गचछति युक्तः 
अयुक्त इत्येतत्‌ । बाचों बदन कि- 


निमित्त प्राणिनां चन्नुःभ्रोत्रयोश्व 


को देवः प्रयोक्ता | करणानाम्‌' 


'अधिष्ठाता चेतनावान्यः स कि- 
|विशेषण इत्यथ:॥ १॥ 


। इज्द्रियोंकी स्वतः प्रवृत्ति तो केबल 
! विधयोका प्रकाशनमात्र ही है। मन 


आदिमें चलन-क्रिया तो प्राण- 
हीको है; इसीलिये प्राणकी प्रधानता 
है | वह प्राण किससे युक्त अर्थात्‌ 
प्रेरित होकर गमन करता यानी 
चलता है | वाणीका भाषण भी किस 
निमित्तसे होता है! प्राणियोंके नेत्र 
ओर श्रोत्रोंकों प्रेरित करनेबाला कौन 
देव है! अर्थात्‌ जो चेतन तत्व 
इन्द्रियोंका अधिष्ठाता | है. बह किन 
विशेषणोसे युक्त है !॥ १॥ 


जा*आई_--चस्‍म982---+०--२- 
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पद-भाष्य 


( क । त्यन ५ 
दुःख च कार्ये वार्यमाणमपि प्रव- | “न भी अत्यन्त दुःखमय 
5 कायमें भी प्रदत्त हो ही जाता है । 


तत एवं मनः। तसाथुक्त एवं | अत: “केनेषितम! इत्यादि प्रश्न 
केनेषितमित्यादिप्रश्नः । | डचित ही है । 
केन प्राण: युक्तः नियुक्तः किसके द्वारा नियुक्त यानी 


प्रेरितः सन्‌ ग्रेति गच्छति ख- | प्रेरित हुआ प्राण अपने व्यापारमें 
| हम ; अद्ृत्त होता है? 'प्रथम' यह प्राणका 
व्यापार प्रति । प्रथम इति प्राण-  ॥श्ेषण हो सकता है, क्योंकि 


विशेषणं स्थात्‌, तत्पूबकत्वात्‌ | समस्त इन्द्रियोंकी प्रदृत्तियाँ प्राण- 
सर्वेन्द्रियप्रवृत्तीनाम्‌ | ' पूर्वक ही होती हैं । 
केन इषितां वाचम्‌ इमरां! छोकिक पुरुष किसके द्वारा 


नर ल ' इच्छित यह शब्दरू' 
शब्दलक्षणां वदन्ति लौकिकाः ! च्छि यह शब्दरूपा वाणी बोलते 
५ आन व बे को हैं ? तथा कौन देब--दब्योतनवान्‌ 
तथा चह्ुः श्रोत्र चु सा से , दामान ) व्यक्ति चक्षु एवं 


विषये के उ देवः द्योतनवान्‌ श्रोन्रेन्द्रियो अपने-अपने ब्यापारमें 

युनक्ति नियुदक्ते प्रेरयति ॥१॥  नियुक्त-ग्रेरित करता है ॥१॥ 

>इसनहब3+ 
पद-भाष्य 
एवं पृष्टवते योग्यायाह गुरु). इस प्रकार पूछनेवाले योग्य 
' शिष्यसे गुरुने कह्ा--त्‌ जो 
शृणु यत्‌ त्वं पृच्छसि, मनआदि- पूछता है कि मन आदि इन्द्रिय- 
| समूहको अपने विषयोंकी ओर 
करणजातस को देवः खबिषयं | प्रेरित करनेवाला कौन देव है. और 
बह्द उन्हें किस प्रकार प्रेरित करता 
* भ्रति ग्रेरयिता कथ॑ वा प्रेरयतीति | ' है, सो छुन-- 


२० केमोपनिषद्‌ [ खण्ड र₹ 
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आत्माका स्वनियन्तृत्व 
श्रोत्रस्य श्रोत्र मनसो मनो यद्वाचों ह वाचं स उ 
प्राणस्य प्राणश्रक्षुपश्रक्षुरतिम॒च्य घीराः. प्रेत्यास्मा- 


छोकादमता भवन्ति ॥ २॥ 
जो श्रोत्रका श्रोत्र, मनका मन ओर वाणीका भी वाणी है वही 
प्राणका प्राण और चक्षुका चक्षु है [-ऐसा जानकर ) धीर पुरुष संसारसे 
मुक्त होकर इस छोकसे जाकर अमर हो जाते हैं ॥ २ ॥ 
पद-भाष्य 
श्रोत्रस्य श्रोत्रं शृणोत्यनेनेति | श्रोत्रस्य श्रोत्रम---जिससे श्रवण 
हे करते हैं बह श्रोत्र' है अर्थात्‌ 
ओर अन्दख अब! प्रति शब्दके श्रवणमें साधन यानी 
करणं शब्दाभिव्यश्ञकक श्रोत्र- | शब्दका अमिव्यन्नक श्रोत्रेन्द्रिय है । 


, | उसका भी श्रोत्र वह है जिसके 
मिन्द्रियमू; तस्व श्रोत्र सः | विपयमें वने पूछा है कि “चक्षु 


। और श्रोत्रको कौन देव नियुक्त 
करता है :” 

चाक्य-भाष्य 
श्रोत्र्ख श्रोत्रस्‌ इत्यादि प्रति- | “ओरोत्रस्थ भ्रोत्रम इत्यादि उत्तर 


निर्वि «| देना निर्विशेष आत्माका निमित्तत्व 
वचन निवि शेषस्य निमित्तत्वाथम । | अनंछोमेक जिये हैं? 2 अीक 
विक्रियादिविशेषरहितस्यात्मनो | श्रोत्रम! इत्यादि रूपसे उत्तर देनेका 


मनआदिप्रृत्ती._ निमित्तत्वम | यही तात्पय है कि विक्रिया आदि समस्त 


ले विशेषोंसे रद्दित आत्माका मन आदि- 
इत्येतच्छोत्रस्य शोत्रमित्यादिप्रति-| प्रवृत्तिमं कारणत्व हैं यही इससे 
बचनस्यार्थ; अजुगमात्‌ | तदलु- | जाना जाता है, क्योंकि इस श्रुतिके अक्षर 
_गतानि हात्रास्मिनश्नथउक्षराणि। | भी इसी अथंमे अनुगत हैं। 
१. अर्थात्‌ वह सभा नितिकार और निविश्वेष दोनेपर मी मन आदिको प्रेरित 
करनेवाल है। 


यस्त्वया पृष्टः चक्तु श्रोत्र के 
उ देवो युनक्ति' इति । 
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पद-भाष्य 


असावेबंविशिष्ट: श्रोत्रादीनि | शंका--प्रश्नके उत्तरमें तो यह 
ध्प _ | अतलाना चाहिये था कि इस 
नियुदक्त इति वक्तव्ये, नन्‍्वेत- | प्रकारके ग्रुणोंवाल्ा व्यक्ति श्रोत्रादि- 


5 अधियंद: जो को प्रेरित करता है; उसमें यह 
दननुरूप॑ प्रतिबचन श्रोत्रस्य बदतों मिल अमका आधे है 


श्रोत्रमिति | ठीक उत्तर नहीं है । 
नेष दोष, तस्यान्यथा विशेषा- ह 807: क को दोष ह 
८ पा >_ | है, क्योंकि उस प्रेरकका और 
नवगमाव। यदि हि श्रोत्रादि किसी प्रकार कोई विशेष रूप नहीं 
व्यापारव्यतिरिक्तेन खब्पापा- | जाना जा सकता। यदि दराँती 
रेण विशिष्टः श्रोत्रादिनियोक्ता | आदिका प्रयोग करनेवालेके समान 


अवगम्येत दात्रादिप्रयोक्तवत्‌, श्रोत्रादि व्यापारसे अतिरिक्त किसी 
2 ५१ | अपने व्यापारसे विशिष्ट कोई 


तदेदमननुरूप॑ ग्रतिवचन स्यात्‌ || | श्रोत्रादिका नियोक्ता ज्ञात होता तो 
| यह उत्तर अनुचित होता। किन्तु 
न ॒त्विह श्रोत्रादीनां प्रयोक्ता | यहाँ खेत काटनेबालेके समान कोई 


खब्यापारविशिष्टो लवित्रादि- । श्रोत्रादिका स्वव्यापारविशिष्ट प्रयोक्ता 

| ज्ञात नहीं है। अवयब-सहयोगसे 

वद्धिगम्यते। श्रोत्रादीनामेव तु | उत्पन्न हुए श्रोत्रादिका जो चिदा- 

कक अमित की भासकी फलव्याप्तिका लि५७झ़रूप 
छठ णाल जे न 

सहतानां पापारणालाचन आलोचना, सडझ्डूल्प एवं निश्चय 

सड्डल्पाध्यवसायलक्षणेन फलाव- | आदिरूप व्यापार है उसीसे यह 


वाक्य-भसाष्य 


कथम ? »रणोत्यनेनेति भ्रोत्रम; | कैसे ! [सो इस प्रकार कि] जिससे 

.-. | पाणी सुनते हैं उसे 'ओरोत्र! कहते हैं । 
ब्द' कक, 

तस्य शब्दावभासकत्व श्रोजत्वम। | _सक्रा जो झब्दको प्रकाशित करना है 

दब्दोपलब्धूरूपतयावभासकत्वं न| वह “भोत्रत्व! है । ओरेत्रका जो शब्द- 


धजलोसिई । के उपलब्धारूपसे प्रकाशकत्व है वह 
स्रतः, जस्पाचद्भपत्वातू, उ्धत: नहीं है; क्योंकि वह अचेतन 


आत्मनश्र चिद्रूपत्वात्‌ | ' है और आत्मा चेतनरूप है । 
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पद-भाष्य 


सानलिड्रेनावगम्यते--अस्ति हि | जाना जाता है कि गृह आदिके 


दिस इतर समान जिसके प्रयोजनसे श्रोत्रादि 
श्रोत्रादिभिरसंहतः, यत्मयोजन- | क्ारण-कलाप प्रवृत्त हो रहा हैं 
प्रयुक्तः 


श्रोत्रादिकलापः गृहादि- ' 7 श्रोत्रादिसे असंहत (प्रथक्‌ ) 
007... 8 5 , कोई तत्त्त अवश्य है । संहत पदाथ 
वदिति । संहतानां पराथत्वादू्‌ , परार्थ (दूसरेके साधनरूप ) हुआ 


पाना अयो करते हैं; इसीसे कोई श्रोत्रादिका 
अवगम्पते श्रोत्रादीनां प्रयोक्ता। यक्ता अवध्य है यह “जाना 
तस्मादलुरूपमेवेद 


प्रतिबचन॑ जाता है। अतः यह 'श्रोत्रस्थ 
श्रोत्रस्य श्रोत्रमित्यादि । श्रोत्रम! इत्यादि उत्तर ठीक ही है । 
कः पुनरत्र पदाथः श्रोत्रस्य 


श्रोत्रमित्यादेः १ 


शेक्ला--किन्तु इस '्रोत्रस्य 
श्रोत्रम! इत्यादि पदका यहाँ क्या अथे 
न. अभिप्नेत है ? क्‍योंकि जिस तरह 


आत्मनः 


श्रोत्रादि- चत्र श्रोत्रस् श्रोत्रान्त- 


प्रकाशकत्वम्‌ -. 


शस्य प्रकाशान्तरण । 


एक प्रकाशकों दृसरे प्रकाशका 


रेणार्थः: यथा अका- | 2 गह होता उसी तरह 


एक श्रोत्रकों दूसरे श्रोत्नसे तो कोई 
प्रयोजन है ही नहीं । 


वाक्य-भाष्य 


यच्छोत्रस्थोपलब्धृत्वेनाव- 


भासकत्व॑ तदात्मनिमित्तत्वा- 


उछ्तोअस्य श्रोत्रमित्युव्यते; यथा 


क्षत्रस्य क्षत्र यथा वोदकस्यौष्ण्य- 


मश्िनिमित्तप्रिति दग्चुरप्युदकस्य 
दग्धापिरुच्यते; डदकमपि । 


हाप्ििसयोगादपिरुच्यते, तद्वदू । 


श्रोत्र जो उपलब्धारूपसे 
अवभासकत्व है वह आत्मनिमित्तक 
होनेसे आत्माको ओओोत्रका ओत्र! 
ऐसा कहा जाता है, जेसे क्षत्रिय 
जातिका [ नियामक कम ] क्षत्र 
कहलाता है; अथवा जैसे [ उच्ण ] 
जलकी उष्णता अभिके कारण होती 
है; इसलिये उस जलानेवाले जलका 
भी जलानेबाला अग्नि कहा जाता है; 
और अभिके संयोगसे जल भी अम्नि 
कटद्दा जाता है, उसी प्रकार [ प्रमाता 


खण्ड २ ] 


शाडरभाष्या्थ 


श्ड्रे 
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पद-भाष्य 


नंप दोष३। अयमत्र पदाथ+- 


। 


समाधान--यह भी कोई दोष 


श्रोत्र तावत्खविषयव्यज्ञनसमथ | नहीं है। यहाँ इस पदका अथ 


इृष्टम्‌ । तत्त खबिषयव्यश्जन-' इस प्रकार है--श्रोत्र अपने विषय- 
, को अभिव्यक्त करनेमें सम है--- 


सामथ्य श्रोजस्य चेतन्ये ह्यात्म- 


ज्योतिषि नित्येड्संहते सर्वान्तरे 
सति भवति, न असति इति। 
अतः श्रोत्रस्य श्रोत्रभिव्याद्रप- 


“आत्मनवाय ज्योतिपास्ते” 
(बृ० 3० ४। ३। ६) “तस्य भासा 


यह देखा ही जाता है। किन्तु 

श्रोत्रका बह अपने विपयको अभि- 
<. 6 ध 

व्यक्त करनेका सामथ्य नित्य, 


_असंहत, सत्रन्तर चेतन आत्म- 
पद्मते | तथा च श्र॒त्यन्तराणि-- : 


ज्योतिके रहनेपर ही रह सकता है, न 


ह रहमेपर नहीं रह सकता | अतः 


सवमिदं विभाति” ( क० उ० ' 


२।२। १५, 
मु० २।२।१० ) “थेन सयस्त 


वब्वूं० ६ | १४, | प्रकाशसे ही यह सत्र प्रकाशित 


उसे “्रोत्रस्य श्रोत्रम' इत्यादि कहना 
उचित ही है । 'यह अपने ही 
प्रकाशसे प्रकाशित हैं” “उसके 


होता है” “जिस तेजसे प्रदीक्त हुआ 


पाति तेजसेद्ध/ ( १० ब्रा० ३। | सूर्य तपता है” इत्यादि श्रुतियाँ भी 


१२।९।७) 


इत्यादीनि । | इसी अर्थकी द्योतक हैं | तथा 


वाबय-भष्य 


अनित्यं यत्संयोगादुपलब्ध्रत्वं 
तत्करणं श्रोत्रादि । उदकस्यव 
दग्धुत्वमनित्यं हि तत्र तत्‌ । 
यत्र तु नित्यमुपलब्धृत्वमझा- 
विजोष्ण्यं स नित्योपलूब्धिस्वरूप- 


त्वाइग्धेवोपलब्धोच्यते । भ्रोच्रा- | 


श्रोतृत्थाद्य पलब्धिरनित्या 
श्रोत्रस्य 


दिषु 


नित्या चात्मन्यतः 


आत्मामे ] जिनके संयोगसे अनित्य 
उपल्ब्धू व्व है वे श्रो त्रादि करण कहलाते 
हैं । जलके दाहकत्वके समान आत्मामे 
उपलब्धृत्व अनित्य ही है | जसे 
अम्मिमे नित्य उष्णता रहनेके कारण 
वह दग्धा कहलाता है उसी प्रकार 
जिसमें नित्य-उपल्ब्धृत्थ रहता है वह 
नित्य उप्रलब्धिस्वरूप हो नेके कारण उप- 
लब्धा कहा जाता है । श्रोज्रादि निरम्मित्तोंके 
इोनेपर जो आत्मामें श्रोतृ त्वादि की उप- 
लब्धि होती है बह अनित्य है और केवल 
आत्मायें वह नित्य है, अतः 'श्रोत्रस्थ 


२४ केनोपनिषद्‌ [ खण्ड १ 
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पद-भलाष्य 


“बदादित्यगतं तेजो जगद्भा- हि भी कहा है--“जो तेज 
सूर्यमें स्थित होकर सम्पूर्ण जगत्‌को 

म्‌' प्‌ । 

सयतजंखल (गीता १५११२) | प्रकाशित करता है” “हे मारत ! 

“लेत्र॑ क्षेत्री तथा कृ रख प्रकाशयति इसी प्रकार सम्पूर्ण क्षेत्रकों क्षेत्री 


भारत” (गीता १३। ३३) इति 7काशित करता है ।” कठोप- 

2 कक आर _ निषत्‌में भी कहा है---“'वह 
च गीतासु। काठके च “नित्यो जित्योका नित्य और चेतनोंका 
नित्यानां. चेतनश्रेतनानाम्‌” हर है”! इत्यादि । श्रोत्रादि 

८. , 5 -  दइन्द्रिययगम ही सबका आत्मभूत 
(२।२। १३) इति | क्षोत्रा्थेवर तन है- यह बात [लोकमें] 
सवस्थात्मभूत॑ चेतनमिति प्रसिद्ध है। उस भ्रान्तिका इस पदसे 
प्रसिद्रम्‌ः तदिह निवर्त्यते। अस्ति निराकरण किया जाता है। अतः 
हा 8 ३४ श्रोत्रादिका भी श्रोत्रादि अर्थात्‌ 
किमपिविददूबुद्धिगम्यं स्वन्तिर- उनकी सामर्थ्यका . निमित्तभूत 


तम॑ कूटस्थमजमजरममृतमभय ऐसा कोई पदार्थ है जो आत्म- 

| वैत्ताओंकी बुद्धिका विषय, सबसे 
श्रोत्रादेरपि श्रोत्रादि तत्सामथ्ये- | अन्तरतम, . कूटस्थ, . अजन्मा, 
| अजर, अमर और अभयख्प है--- 
| इस प्रकार यह उत्तर और शब्दार्थ 
श्रोपपद्यत एवं | ' ठीक ही है । 


निमित्तम्‌ इति प्रतिवचरन शब्द।थ्थ- 


वक्य-भाष्य 


श्रोत्रमित्यायक्षराणामथीनुगमाद्‌ | श्रोत्रम”ः इत्यादि अक्षरोंके अर्थके 
उपपद्मत निर्विशेषस्योपलूब्धि- | अनेगमसे नित्योपलब्धिस्वरूप निर्विशेष 
आत्माका मन आदिकी प्रवृत्तिमें कारण 
स्वरूपस्यात्मनो मनआदिप्रवृत्ति- | होना ठीक ही है | इसी प्रकार [ जैसा 
श विष्वेच॑ के 8 श्क्के द्दि मे 
निरम्मित्तत्यमिति । मनआ कि ओज्रस्य ओत्रम के विधयमे कड्ठा 
गया है ] मन, वाक और प्राणादिके 
यथोक्तम । सम्बन्धर्में भी समझ लेना चाहिये | 


स्वण्ड है] शाहइरमाष्या्थ श्ण्‌ 
पद-भाष्य 

तथा मनसः अन्तःकरणस्थ | इसी प्रकार वह मनका---अन्तः- 

मनः । न हन्तःकरणम्‌ अन्त- | करेंणका मन है, क्योंकि चिज्ज्योति- 


>> ' के प्रकाशके बिना अन्तःकरण 
रेण चेतन्यज्योतिषो दीघितिं अपने विषय सड्डल्प और अध्यवसाय 


स्वविषयसझ्ूल्पाध्ययसायादि-. ( निश्चय ) आदियमें समर्थ नहीं हो 


समर्थ स्यात्‌। तस्रान्मनसोजपि | सरकेता | अतः वह मनका भी मन 
है । यहाँ बुद्धि और मनको एक 
मन इति । इह बुद्धिमनसी | आनगार आका, नरेश लिया 


णकीकृत्य निर्देशो ममस इति | | गया है । 
यद्वाचों ह वाचम; यच्छब्दो 





यद्वाचों ह वाचम्‌-- इस वाक्यके 

अर .. . यत्‌! शब्दका “यस्मात्‌” अर्थ 
यस्मादर्थ श्रोत्रादिभिः सर्वे: | ( हेत्वर्थ ) में 'क्योंकि वह श्रोत्रका 
सम्बध्यते-यसाच्छोत्रस् श्रोत्रस, श्रोत्र है, क्योंकि वह मनका मन 
ह है? इस प्रकार श्रोत्रादि सभी पदोंसे 

यस्तान्मनससो मन हस्येवम्‌ । | सम्बन्ध है। 'वाचों ह वाचम्‌! 
दितीयो इस पदसमूहमें 'बाचम! पदकी 

वाचो ह वाचमिति दितीया द्वितीया विभक्ति ग्रथमा विभक्तिके 


प्रथमात्वेन विपरिणम्पते, प्राणस्य रूपमें परिणत कर छी जाती है, 
' जेसा कि प्राणस्थ प्राण: में देखा 


प्राण इति दशनात्‌ | वाचो ह | जाता है । यदि कहो कि 'वाचो 
वाक्य-भाष्य 


यहाँ 'बाचो ह वाचम्‌! तथा 'प्राणस्य 
प्राण: इस प्रकार [ पिछले पदमें | 
सवत्र ही [ प्रथमा और द्वितीया ) दो 
विभक्ति समझनी चाहिये, क्यों ( क्योंकि 
चनिर्देदा आत्मा-विषयक प्रश्न होनेके कारण 
? पदत्यात् “अल ५ 
कथम्‌ : धश्त्वात्खरूपनिद्शः, उसके सरूपका निर्देश किया गया है 


यवाच्ो द् बाचं प्राणस्य प्राण 





इति विभक्तिद्ययं सत्रेव द्श्घ्यम । 


और निर्देश प्रथमा विभक्तिसे ही 


3५ 
प्रथमयव च निर्देशः। तस्य थे | किया जाता है; तथा आत्मा ही 


श्र 


केनोपनिषद्‌ 


[ खण्ड है 
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पद-भष्य 


वाचमित्येतदनुरोधेन प्राण 
प्राणमिति कस्मादृद्वितीयेव न 
क्रियते ? न। बहुनामनुरोधस्य 
युक्तस्वात्‌। वाचमित्यस वागि- 
त्येतावद्वक्तव्य॑स उ प्राणस्य 


प्राण इति शब्दद्यानु रोधन; एवं 


हि बहूनामनुरोधों युक्तः कृत: 
स्ात्‌ । 


पृष्ठ च वस्तु प्रथमयेव निर्देष्डु . 
युक्तम्‌। स यस्त्वया पृष्टः प्राणस्य | 


प्राणाख्यवृत्ति विशेषस्प प्राणः 


तन्कृत॑ हि. प्राण प्राणन- 


सामथ्यम्‌। न ह्ात्मनानधिष्ठितस्य 


! 


| € वाचम्‌” इस प्रयोगके अनुरोधसे 
' 'प्राणस्य प्राणम्‌ इस प्रकार द्वितीया 
ही क्यों नहीं कर ली जाती? तो 
ऐसा कहना उचित नहीं क्योंकि 
बहुतोंका अनुरोध मानना ही 
युक्तिसज्गत है । अतः 'स उ प्राणस्य 
प्राण: इस पदसमूहक्े [स ऑर 
प्राणः ) दो शब्दोके अनुरोबसे 
'वाचम्‌! इस शब्दको ही 'बाक 
इतना कहना चाहिये। ऐसा 
करनेसे ही बहुतोंका अनुरोध युक्त 
( खीकार ) किया समझा जायगा | 


इसके सिवा, पूछी हुई वस्तुका 
, निर्देश प्रथमा विभक्तिसे ही करना 
' उचित है | [ अभिप्राय यह कि | 
। जिसके विषयमें तने पूछा है वह 
' प्राणका यानी प्राण नामक बृत्ति- 
' विशेषका प्राण है । उसके कारण 
| ही ग्राणका प्राणनसामर्थ्य है, क्यों- 
कि आत्मासे अनधिष्ठित प्राणका 





प्राणनसपपथते, “को होवान्यात्क। | प्राणन सम्भव नही है, जेसा कि 


चाक्य-भाष्य 


शेयत्वात्कमंत्वमिति द्वितीया। 
अतों चायों ह वाचं ग्राणस्थ 
प्राण इत्यस्मात्सवन्रेच विभक्ति- 


दयम्‌ । 


ज्ञेय हे, इसलिये उसमें कर्मत्व रहनेके 

कारण द्वितीया भी ठीक है। अतः वाचों 
, ह वाचम्‌ तथा 'प्राणस्य प्राण: इस 

कथनके अनुसार समी जगह दो 
। विभक्ति समझनी चाहिये। [ अर्थात्‌ 
। सभी पदोमे ये दोनों विभक्तियाँ रह 
' सकती हैं। ] 


खण्ड १ ] 


शाह्लरभाष्याथ 


२७ 
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पद-भाष्य 


प्राण्याद्येष आकाश आनन्दों | 
न खात्‌” (ते०उ०२॥७।१) 
“ऊच्च प्राणमुन्नयत्यपान प्रत्य- , 


“यदि यह आनन्दखरूप आकाश 
न होता तो कौन जीवित रहता 
और कौन श्ासोच्छास करता” 
“यह प्राणको ऊपर ले जाता है 


' तथा अपानको नीचेकी ओर छोड़ता 


गस्यति” (क० उ० २३२३) 
इत्यादिश्रुतिम्घ! । इहापि च 
वक्ष्यते येन पग्राणः प्रणीयते 
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि इति। 

श्रोत्रादीन्द्रियप्रस्तावे प्राण- 


है”! इत्यादि श्रुतियोंसे सिद्ध होता 
हैं। यहाँ ( इस उपनिषद्में ) भी 
यह कहेंगे हो कि जिसके द्वारा 
प्राण प्राणन करता है उसीको तू 
ब्रह्म जान । 


शज्झा-- परन्तु यहाँ श्रोत्रादि 


, इन्द्रियोंके प्रसड़्में प्राणको ही ग्रहण 


स्पेव ग्रहणं युक्त नतु प्राणस | , 
सत्यमेवम्‌; प्राणग्रहणेनेव तु . 
प्राणस्य ग्रहणं कृतमेव मन्यते , 
श्रुतिः । स्वस्येव करणकलापस्थ | 
यदर्थ्रयुक्ता प्रशृत्ति; तढ़केति 
प्रकरणार्थों विवक्षितः । 


करना युक्तियुक्त है, प्राणको नहीं । 


समाधान---यह ठीक है । 
किन्तु श्रुति, प्राणको ग्रहण करनेसे 
ही ध्राणका भी ग्रहण किया मानती 
है। इस प्रकरणको यही अथ 
बतलाना अभीष्ट है कि जिसके 
लिये सम्पूर्ण इन्द्रिय-समूहकी प्रवृत्ति 
है वही ब्रह्म है । 


वाक्य-भाष्य 
यदेतच्छोतराद्युपलब्धिनिमित्तं यह जो श्रोत्रादिकी उपलब्धिका 
आत्मज्ञानेन श्रोतस्य श्रोत्रमि- निमित्तमूत तथा “्ोत्रका भरोत्र! 
अमृतत्व- अल नित्योप- इत्यादि लक्षणोंवाला नित्योपलब्धि- 
निरूपणम्‌ छब्घिखवरूप॑ नि- ' खरूप निर्विशेष आत्मतत्त्व है उसे 
विशेषमात्मतक्य॑ ' 


तद्बुद्ध्यातिमुच्यानववोधनिमि- 
त्ताध्यारोपितादू बुद्धयादिलक्ष- | 
णात्संसारान्मोक्षणं कृत्वा चीरा | 


' जानकर, अज्ञानके कारण आरोपित 


बुद्धि आदि लक्षणोंवाले संसारसे 
छूटकर--उससे मुक्त होकर, धीर-- 
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पद-भाष्य 


तथा चक्लुपश्रक्षू रूपप्रकाश-|। तथा [ वह ब्रह्म ] चक्षुका चक्षु 
है । रूपको प्रकाशित करनेवाले 


4 
कस्य चक्षुष्ों यद्रपग्रहणसामथ्य चक्षु-इन्द्रियमें जो रूपको ग्रहण 


स्मचैतन्याधिप्ितस्े » | करनेका सामथ्य है तरह आत्म- 
तदाग्मचेतन्याधरष्ठेतसेंब | अतः | 

द्‌ 8 | चैतन्यसे अधिष्टित होनेके कारण ही 

चल्षपश्रक्षु) । है | इसलिये वह चक्षुका चक्षु है । 


प्रष्ठु3 पृष्टस्याथस ज्ञातुमिष्ट- | प्रश्न-कर्ताकों अपने पूछे हुए 
स्वात्‌ श्रोत्रादेः ओत्रा- पदार्थकों जाननेकी इच्छा हुआ ही 

बम पल दिल 8 शा । करती है, इसलिये, तथा “अमृता 
पर | रे कक | भवन्ति! (अमर हो जाते हैं ) ऐसी 
+ अल् ज्ञात्वा इत्यध्या- २०श्नूति होनेके कारण भी उपर्युक्त 
हियते; अमृता भवन्ति इति | औत्रादिके श्रोत्रादिरूष ्रद्यको 
| जानकर-- इस प्रकार यहाँ 'ज्ञात्वा 


फलश्रुतेश्व । ज्ञानाड्थम्रतत्वं | क्रियाका अध्याहार किया जाता है, 


प्राप्यतते ) ज्ञात्वा विश्वच्यते इति क्योंकि अमरत्वकी प्राप्ति ज्ञानसे ही 
होती है, जेसा कि “्रह्मको] जानकर 

सामर्थ्यात्‌। वाहक जार मुक्त हो जाता है! इस उक्तिकी 
रन | सामर्थ्यसे सिद्ध होता है। जीव 
मज्झित्वा--ओत्रादो ह्यात्ममाव॑ | श्रोत्रादि करणकलापको त्यागकर 
--श्रोत्रादिमें ही आत्ममाव करके 
उनकी उपाधिसे युक्त होकर 

जायते ग्रियते संसरति च। | जन्मता, मरता ओर संसारको प्राप्त 


वाक्य-भाष्य 


| 
कृत्वा, तदुपाधिः सन्‌, तदात्मना | 


धीमन्‍तः प्रेत्यास्यसालोकाच्छरी राख , जुद्धिमानू लोग इस लोकसे जाकर 


प्रेत... वियुज्यान्यस्सिन्नप्रति- | अर्थात्‌ इस शरीरसे प्रथक होकर दूसरे 


| शरीरका अनुसन्धान न करनेके कारण 
९ । 

सनन्‍्च य है । ग्लप 
सन्धीयमाने निनिमित्तत्वादस्॒ता ' अन्य कोई प्रयोजन न रहनेसे अमृत 


भदन्ति । हो जाते हैं । 
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पद- भाष्य 
अतः श्रोत्रादेः श्रोत्रादिलक्षणं | होता है। अतः श्रोत्रादिका श्रोत्रादि 
ब्रह्मास्मेति विदित्वा, अतिम्ुच्य | तह ही आत्मा है ऐसा जानकर 


श्रोत्राद्यात्मभावं परित्यज्य 
श्रोत्राद्यात्ममाव॑ परित्यजन्ति, ते 
धीराः धीमन्त: न हि विशिष्ट- 
धीमच्वमन्तरेण . श्रोत्राद्यात्म- 
भावः शक्यः परित्यक्तुमू--प्रेत्य 
व्यावृत्य अस्तातू लोकात्‌ पृत्र- 
मित्रकलत्रबन्धुपु_ ममाहंमाव- 
संव्यवद्दारलक्षणात्‌, त्यक्तसवें- 
पणा. भूत्वेत्यथंः. अमृता 
अमरणधर्माणो भवन्ति | 


पा और अतिमोचन करके अश्थोत्‌ 


। श्रोत्रादिम आत्ममावको त्यागकर धीर 
पुरुष 'प्रेत्म/ अर्थात्‌ पुत्र, मित्र, 
कलत्र और बन्धुओंमें अहंता-ममताके 

व्यवहाररूप इस लोकसे बिलग होकर 
| यानी सम्पू्ण एषणाओंसे मुक्त 
| होकर अमृत--अमरणधर्मा हो 
जाते हैं। जो लोग श्रोत्रादिम आत्म- 
भावका त्याग करते हैं वे धीर यानी 
बुद्धिमान्‌ होते हैं । क्योंकि विशिष्ट 
बुद्धिमल्के बिना श्रोत्रादिमें आत्म- 
भावका त्याग नहीं किया जा सकता। 





वाक्य-भाष्य 


सति हाशाने कमोणि शरी- 
रान्‍्तरं प्रतिसन्द्धते । आत्मा- 
वबोधे तु स्वोकर्मोरम्भनिमित्ता- 


झानविपरीतविद्याप्निविप्लुशत्वात्‌ 


कर्मेणामनारस्मे ५ स्ह॒ता फ्च 


भवन्ति। शरय रादिसन्तानाविच्छेद- 


प्रतिसन्‍्धानाधपेक्षयाध्यारोपित- 


अज्ञानके रहनेतक ही कम दूसरे 
शरीरकी खोज किया करते हैं। 
आत्मज्ञान हो जानेपर तो सम्पूर्ण 
कर्मोके आरम्मक अज्ञानसे बिपरीत 
ज्ञानरूप अभिद्वारा कर्मोके दग्घ 
हो जानेपर फिर प्रारब्ध निःशेष हो 
जानेके कारण वे अमृत ही हो जाते 
हैं। [ अनादि संसारपरम्परासे में 
शरीर हूँ” ऐसे अध्यासके कारण ॥ 
“पुनः-पुनः शरीरप्राप्िर्प परम्पराका 
विच्छेद न हो? ऐसा अनुसन्धान करते 
रहनेके कारण अपने ऊपर आरोपित 
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पदु-भाष्य 


“न कमंणा न प्रजया धनेन  “कर्मसे, प्रजासे अथवा धनसे 
( के १२) “पर्राश ' ही अमर॒त्व ठाभ किया है” “खयम्मू- 
"मन पराश्व ले इन्द्रयोंको बहिममुख करके हिंसित 
खानि व्यतृणत्खयम्भूस्तसात्‌ कर दिया है इसलिये जीब बाद्य 
पराहपश्यति नान्तरात्मन्‌। को हो गे द है, अपने 
कि के अन्तरात्माको नहीं देखता । कोई 
कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमक्षदा- ह बुद्धिमान्‌ पुरुष अमरत्वकी इच्छासे 
वृत्तचक्षुस्मृतत्वमिच्छन्‌! (क०उ० 8 रोककर हा प्रत्य- 
5० गात्माको देखता है स समय 
9) ४६ प्रमुच्यन कर के 
२।१  ) का सर्वे प्रमुच्यन्ते इसके हृदयकी कामनाएँ छूट जाती 
कामा येज्य्य हृदि श्रिता। 7 * है “इस अवस्थामें वह ब्रह्मको प्राप्त 
२।३। १४) इत्यादिश्रुतिम्यः । भी यही सिद्ध होता है। अथवा 
३ मम एपणात्याग तो भअतिमुच्य इस 
अथवा, अतिमृच्येत्यनेनवेषणा- १दसे ही सिद्ध हो जाता है, अतः 
हि +. अस्माछोकात्प्रेतर/ः का यह भाव 
गरय सिद्ध साछोकात्‌ ख्राकात | 
टी हि कर ४१ समझना चाहिये कि इस शरीरसे 
प्रेत्य असाच्छरीरादपेत्य मृत्वे- , अछग होकर यानी मरकर [ अमर 


त्यथः ॥२॥ ' हो जाते हैं ]॥२॥ 
+ह६०३७-३५- 
यस्माच्छरोत्रादरपि श्रोत्राद्यात्म- ,._ क्‍योंकि ब्रह्म श्रोत्रादिका भी 
भूतं ब्रह्म, अतः । ' श्रोत्रादिरूप हैं, इसडिये--- 
| वाक्य-भाष्य 


मृत्युवियोगात्पूर्व मप्यस्ताः सन्‍तो | की हुई अज्ञानरूप मृत्युका वियोग 

होनेसे पूब भी नित्य आत्मखरूप 

निवत्यात्मस्वरूपवच्वादसता भवन्ति, होनेके कारण यद्यपि अम्रत ही रहते 

हि | हैं तथापि अमर होते ईं--ऐसा 
इत्युपचयेत ॥ २॥ | उपचारसे कहा जाता है ॥ २॥ 


-“€7०<४88-०8- 
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आत्माका अज्ञेयत्व और आनिर्वचनायत्व 
न तत्र चक्षुग॑ंछछति न वाग्गच्छति नो मनो न 
विज्यो न विजानीमो यथेैतदनुशिष्यादन्यदेव तह्विदितादथो 
अविदितादधि। इति शुश्रुम पूर्वषां ये नस्तद्वयाचचक्षिरे ॥२॥ 
वहाँ ( उस ब्रह्मतक ) नेत्रेन्द्रिय नहीं जाती, वाणी नहीं जाती, 
मन नहीं जाता | अतः जिस प्रकार शिष्यको इस ब्रह्मका उपदेश 
करना चाहिये, वह हम नहीं जानते--बह हमारी समझमें नहीं आता । 


यह्द त्रिदितसे अन्य ही है तथा अबिदितसे भी परे है--ऐसा हमने पूर्व- 
'पुरुपोसे सुना है, जिन्होंने हमारे प्रति उसका व्याख्यान किया था ॥३॥ 





पद-भाष्य 


न तत्र तसिन्त्रझ्षणि चक्षुः.. वहाँ--उस ब्रह्ममें नेत्रेन्द्रिय 
स्वात्मनि | नहीं जाती, क्योंकि अपनेह्दीमें अपनी 

गच्छाति चन्द्र ग्‌ नर ) 
छति, खात् मेनाह | लिदोनी असंस्तत है। और ने जाए 
सम्भवात्‌ | तथा नवाग गच्छात | | ही पहुँचती है । जिस समय वाणी- 
वाचा हि शब्द उच्चायमाणोडभि- से उच्चारण किया हुआ ० 520 
धय जे «_ | वाच्यकों प्रकाशित करता है उस 
जय प्रति वाग्गच्छतीत्युच्यते | | पहुँचती है--ऐसा कहा जाता है। 


वाक्य-भाष्य 


: नतत्र चक्ुगच्छति इत्युक्तेषपि | यद्यपि आचार्यने तत्त्वका निरूपण 
| कर दिया तो भी न समझनेके कारण 

शयेचुयोगे हेतुरप्रतिपत्तेः । | शिष्यके पुनः प्रश्ष करनेमें “वहाँ 
है है | नेत्रेन्द्रिय नहीं जाती! इत्यादि कारण 
ओजस्य श्रोतमित्येवमादिना है। अर्थात्‌ 'ओ्ोत्रस्य श्रोत्रम! इत्यादि 
अं है । श्रुतिसे आत्मतत्त्वका निरूपण कर 
उक्तेजप्यात्मतस्वे3प्रतिपष्चत्वात्‌ , दिये जानेपर मी आत्मतत्य अत्यन्त 
सूध्मत्वद्देतोव॑स्तुनः घुनः सूक्ष्म होनेके कारण समझमें न आनेसे 
शिष्यको जो पुनः पूछनेकी इच्छा 

खुनः पर्यनुयुयुक्षाकारणमाह--ज् , हुई उसका कारण 'न तत्न चक्षुगैन्छति' 
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पद-भाष्य 
तस्य च शब्दस्थ तब्मिवतकस्थ च | किन्तु ब्रह्म तो शब्द और उसका 
व्यवद्वार करनेवाले इन्द्रियका आत्मा 
है | अतः वाणी वहाँ उसी प्रकार 
नहीं पहुँच सकती, जैसे कि अग्नि 
दाहक और प्रकाशक होनेपर भी 


करणस्थात्मा बढ | अतो न 


वाग्गच्छठति यथाप्रिदाहकः , 


प्रकाशकश्रापि सन्‌ न ह्यात्मान , 
प्रकाशयति दहति वा, तदत्‌ | | 

नो 
सड्नल्पय्रित्‌ अध्यवसायित च सत्‌ 


मन मनशथ्रान्यस्थ 





अपनेको न जछाता है और न 
प्रकाशित ही करता है । 


ओर न मन ही [ बहाँतक जाता 
है | । मन भी अन्य पदार्थोका 
सइल्प और निश्चय करनेवाल्य 


नात्मानं सट्टूल्पयत्यध्यवस्यति | होता हुआ भी अपना सहझूल्प या 


अति इन्डड | निश्चय नहीं करता है, क्योंकि अहम 
च, तस्यापि ब्रह्मास्मेति । इन्द्रिय- | उसका मी आष्या है । इन्द्रिय और 


मनोभ्यां हि वस्तुनों विज्ञानम्‌ । | मनसे ही वस्तुका ज्ञान हुआ करता 


तदगोचरत्वानत्न विद्नः तह़क 
इदशमिति। 


है; उनका अविषय होनेके कारण 
हम यह नहीं जानते कि वह ब्रह्म 


ऐसा है । 


वाक्य-भाष्य 


तत्र चश्षुगंचछतीति। तत्न भ्रोत्ा- 
चझात्मभूते चश्ुरादीनि वाक्‌- 
चक्षुपीः स्वन्द्रियोपलक्षणार्थ- 
त्वान्न विज्ञानमुत्पादयन्ति । 
खुखादिवत्तहि ग्रश्मेतान्तःकर- 


णेनातश आइह--नो सनः। न 


इत्यादि श्रुतिसि बतलाया गया है। 
भ्रोत्रादिकि आत्मस्वरूप उस आत्म- 
तत्त्यके विषयमें चक्षु आदि इन्द्रियोँ 
ज्ञान उत्पन्न नहीं कर सकर्ती, 
क्योंकि यहाँ बाकू ओर चक्षु सभी 
इन्द्रियोंका उपलक्षण करनेके लिये हैं । 
[ इसपर सन्देद होता है--] तो 
खुखादिके समान उसका 
अन्तःकरणसे ग्रहण हो सकता हे'गा ! 
[ इसपर कहते हैं--] मन भी उस्तक 


खण्ड १ ] शाइरमाष्यथें झ३ 
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पद-भाष्य 


अतो न विजानीमो यथा येन | अतः जिस प्रकारसे इस ब्रह्मका 
अनुशासन---शिष्यके प्रति उपदेश 
किया जाय--यह हम नहीं जानते 
उपदिशेच्छिष्पायेत्यभिप्राथः । | ऐसा इसका अमिश्राय है। जो वस्तु 
. | इर्द्ियोंका विषय होती है उसीका 
यद्धि करणगोचरं तदन्यस्मे । जाति, गुण और क्रियारूप 
। विशषणोंद्वारा दूसरेकी उपदेश 
| किया जा सकता है। किन्तु ब्रह्म 
विशेषणेः। न तज़ात्यादिविशेषण- | उन जाति आदि विशेषणोंवाला 
नल .... नहीं हैं । अतः शिष्योंको उपदेश- 
वढ़ह्न तसरादिपम शिष्यालुपदेशन ; ,.। उसकी प्रतीति कराना बहुत 
प्रत्याययितुमिति उपदेश तद्थ- कठिन है--इस प्रकार श्रुति 
हे «___., | उपदेश और उसके अर्थका ग्रहण 
ग्रहणे च यल्रातिशयकतेव्यवां करनेमें अधिक प्रयतज्ञष करनेकी 
दशेयति । आवश्यकता दिखाती है । 


वाक्य-भाष्य 


प्रकारेण एतद्‌ ब्रह्म अनुशिष्यात्‌ 


उपदेश शकय॑ जातिगुणक्रिया- 


सुखादिवन्मनसों विषयस्तत्‌; | नहीं पहुँचता । वह सुखादिके समान 
मनका भी विषय नहीं है, क्योंकि बह 
इन्द्रियॉका अविषय है। 


न विद्यों न विज्ञानीमोउन्तः- | यह ब्रह्म मन आदि इन्द्रियसमूहका 
जिस प्रकार अनुशासन करता है 
अर्थात्‌ जिस प्रकार उनकी प्रद्ृत्तिका 
जातमनुशिष्याद्‌ अनुशासन | कारण होता है--इन्द्रियोंका अविषय 
होनेके कारण--इस सम्बन्धसे अपने 
अन्तःकरणद्वारा हम कुछ नहीं जानते 
विषयत्वान्न विद्यो न विज्ञानीम: । | अर्थात्‌ कुछ नहीं समझते । 
द्ले 


इन्द्रियाविषयत्वात्‌ । 


करणेन यथेतढ़ह्य मनअआदिकरण- 


कुर्यात्प्रच॒त्तिनिमितं भवेत्तथा- 


३७ केनोपनिषद्‌ [ खण्ड १ 
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पद-भाष्य 
भ विज्यो न विजानीमो यथे- [ पूर्वोक्त श्रुतिके ] “न बिद्यों 
सु 'न विज्ञानीमोी यभैतदनुशिष्यात' 
प्यात्‌ ) त्यन्तम्‌ . 
अत को इति अत्यन्तम इस वाक्यसे उपदेशके प्रकारका 
शी प ख् ३०० हि 
एथबापदशप्रकारप्रत्याख्यान प्राप्त, आयन्त निषेत्र प्राप्त होनेपर उसका 
> जे - यद्द अपवाद कहा जाता है। यह 
तदपत्रादोउ्यमरुच्यते । सत्यमेव | « 5 
32 लि हक ठोक है कि प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे 
प्रत्यक्षादेभिः प्रमाणन परः  परमात्माकी ग्रतीति नहीं करायी 
प्रत्याययितुं शक्ष्य+ आगमेन तु जी सकती, किन्तु शाख्से तो 
५... .... उसकी प्रतीति करायी ही जा 
शकपत एव अत्यायायतुमात | सकती है---अतः उसके उपदेशके 


तदुपदेशार्थभागममाह--  डिये शात्रप्रमाण देते हैं--- 
वाक्य-भसाष्य 
अथवा ओजादीनां श्रोन्नादि- अथवा शिष्यके यह कहनेपर कि 


हे ९ ओर दिके श्रोत्रादिरूप ब्रह्मकोी विशेध- 
लक्षण ब्रह्म विशेषेण दशेयेत्युक्त <बरे दिखलाओ” आचार्य कहते ह 
आचार्य आह न शाक्यते दर्श- कि उसे दिखाया नहीं जा सकता ।! 

, क्यों ! क्योंकि उसतक नेत्र नहीं पहुँच 
यित्ुम्‌। कस्मात्‌ * न तत्र चक्षु- | सकते! इत्यादि प्रकारसे सबका आशय 
गंच्छति इत्यादि पूर्वेचत्सवंम्‌। अञ्च | एव समझना चाहिये । यहाँ 
तु विशेषों यथेतदनुशिष्यादिति । यो गत 2 मत वाजयका 


५ | विशेष तात्पर्य है; अर्थात्‌ जिस किसी 
यर्थेतद्नुशिष्यात्‌ प्रतिपादयेत्‌ | अन्य विधिसे कोई अन्य गुरु अपने 


अन्योषपि. शिष्यानितोडन्येन  शिश्योकी इसका अनुशासन-- 
पि प्रतिपादन कर सकता है | वह हम 
विधिनेत्यमिप्रायः । नहीं जानते ] | 
सर्वधापि ब्रह्म बोधयेत्युक्त परन्तु मुझे तो किसी भी तरह 
डे हे ब्रह्कक बोध करा ही दीजिये-- 
आचाय आह, अन्यदेव तद्/ि- शिष्यके ऐसा कहनेपर आचार्य कहते 
हैं--“वह ब्रह्म जाने हुएसे अन्य है 
तथा बिना जानेसे भी परे है!--जाने 
और न जाने हुएसे भिन्न होना यही 
उपदेशकी परम्परा है। इसके सिया 





दितादथों. अविदितादलीत्या- 


गर्म विदिताविदिताभ्यामन्य- 


खण्ड २ | शाह्लरभाष्यार्थ ६ 
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पद-भाष्य 

अन्यदेव तद्विदितादथो अबि-.._ वह बविदितसे अन्य ही है ओर 
दितादधीति $ गेंद अविदितसे भी परे है ।” यहाँ जिस 
दि लि की कक अजीत | प्रकरणप्राप्त श्रोत्रादिके श्रोत्रादि और 
तद यत्य्रक्ृत श्रोत्रादीनां श्रोत्रा- | उनके अविपय ब्रह्मका उछेख किया 
' गया है वह विदितसे अन्य--प्रथक्‌ 


हि देव हि। विदितं | ही है । वेदन-क्रियासे अत्यन्त 
विदितादू अन्यदेव हि। विदितं | «आप अथोत्‌ वेदन-क्रियाकी कर्म- 


नाम यदिदिक्रिययातिशयेनाप्लं | भूत जो कुछ [नामरूपात्मक ] 


दीत्युक्तमविषयश्र तेषाम्‌; तद्‌ 


वाक्य-भाष्य 


त्वम्‌ । यी दि ज्ञाता स एव स+, 
सर्वात्मकत्वात्‌ । अतः सवोत्मनों 
जञातुशात्रन्तराभावाद्धिदितादन्य- 
त्वम्‌। “स वेत्ति वेद्यं न च 
तस्यास्ति वेत्ता” (इचे० उ० 

३११० ) इति च मन्त्रवर्णात्‌ । 

“विज्ञातारमरे केन विजानोयात्‌”! 
(बृ० उ० २।४। १४ ) इति च ह 
चाजसनेयके । अपि च व्यक्तमेंच 
विद्ति तस्सादन्यदित्यप्रिप्रायः । 
यद्विदित 


त्वादल्पं सविरोध ततोइनित्यमत 
एवानेकत्वादशुद्धमत एच तद्वि- 
लक्षणं ब्रह्म ति सिद्धम्‌ । 


व्यक्त तदन्यविषय- 


जो कोई भी उसको जाननेवाला है 
वह खयं वही है, क्‍योंकि ब्रक्न, 
सर्वास्मक है। अतः सबके आत्मारूर्फु 
उस जश्ञाताके सिवा अन्य ज्ञाताका 
अभाव होनेके कारण बह, जितना 
कुछ जाना जाता है उससे भिन्न है; 
जैसा कि मन्त्रव्ण भी कहता है-- 
“बह सम्पूर्ण शेयको जानता है तथा 
उसका ज्ञाता और कोई नहीं है?! 
तथा बाजसनेय-श्रुतिमं भी कह्दा है-- 
“अरे ! उस विज्ञाताकों किससे जाने!!! 
इसके सिवा व्यक्तको ही बिदित कहा 


' गया है, उससे भिन्न [ यानी अव्यक्त ] 


है यही इस [ अन्यदेव विदितात्‌ ] 
का तात्पय है जो विदित अथांत्‌ व्यक्त 
होता है वह दूसरेका विषय होनेके 
कारण अल्प ओर सबिरोध होता है 
ऐसा होनेसे अनित्य होता है, अतः 
अनेक होनेके कारण अशुद्ध भी होता 
है; इसलिये सिद्ध हुआ कि ब्रक् उससे 
भिन्न प्रकारका ही है । 


3 


केनोपनिषद्‌ 


[ खण्ड १ 


ब्वार्टके 2७० व्यिट वाईि: 2, नि: 3 नई: 2० नई: 2७ नको<>2 22७ न <५222:2७- "हाई 22%: नई -८2:%- नई 2222 बा <2::2%- 


पद-भाष्प 


विदिक्रियाकमंभूतं 


क्चित्‌ | वस्तु कहीं-न-कहीं किसी-न-किसी- 


को ज्ञात है उसीको 'बिदित' कहते 


किश्वित्कसयचिद्विंदित यादिति। | है। अतः सम्पूर्ण व्याकृत वस्तु 


सवमभेव व्याकृत 

यदेवेर फ् 
तस्मादन्यदेवेत्यथ: । 
अविदितमज्ञात॑ तहींति ग्रापले 


वादतमंद 


आह--अथो अपि अविदिताद 


विदितविपरीतादव्याकृताविद्या- 


| 'बिदित' ही है। उस [ विदित 


वस्तु ] से ब्रह्म पृथक ही है---यह 
इसका तात्पर्य है । 

तो फिर ब्रह्म अज्ञात हे--ऐसा 
प्राप्त होनेपर कहते हैं--“वह 
अविदित-विदितसे विपरीत व्याकृत 
पदार्थोीकी बीजभूत अविद्यारूप 


वाक्य-भपष्य 


तशाविदितिम । | 


न; विज्ञानानपेक्षत्वात्‌। यद्धच- | 


जह्ण: विदित तडिश्ञाना- | 
स्वीयप्रकाशने पेक्षम । अविदित- ' 
जन्‍्यानपेक्षत्ग्म्‌ विज्ञानाय हि लछोक- 
प्रवृत्ति: । इदं तु 
विज्ञानानपेक्षम्‌ | कस्सात्‌ ! विज्ञान- 





स्वरूपत्धात्‌ | न हि यस्य यत्खरूप॑ 


तत्तेनान्यतोष्पेक्ष्य्त । न च खत 
एवापेक्षा अनपेक्षमेंव सिद्ध- 
त्वात्‌। प्रदीपः खरूपाभिव्यक्तौ 


न प्रकाशांन्तरमन्यतो5पेक्षते 


स्वतो वा । यद्धयनपेक्ष तत्खत 
पव सिद्धम्‌ | प्रकाशात्मकत्वात्‌ 


| छोकोंकी प्रवृत्ति 


| जिसका जो स्वरूप होता 


पृ०-तो फिर ब्रह्म अज्ञात हुआ £ 

सिद्धान्ती-नहीं, क्योकि उसे विज्ञान 
(ज्ञात होने ) की अपेक्षा नहीं है। 
जो वस्तु अज्ञात होती है उसके विज्ञान- 
की अपेक्षा हुआ करती है। अज्ञात 
वस्तुकों जाननेके लिये ही सम्पूर्ण 
है, किन्तु ब्रह्मको 
अपने विज्ञानकी अपेक्षा नहीं है 
क्यों ? क्योंकि वह विज्ञानस्वरूप ही है। 
है वह 
उसीकी दूसरेसे अपेक्षा नहीं रखता और 
अपनेसे तो अपेक्षा हुआ ही नहीं 
करती, क्योंकि अपना-आप तो सिद्ध 
( प्राप्त ) होनेके कारण अपेक्षासे रहित 
ही है। दोपक अपने स्वरूपकी 
अभिव्यक्तिके लिये अपनसे अथवा 
किसी अन्यसे प्रकाशान्तरकी अपेक्षा 
नहीं रखता । इस प्रकार जो अपेक्षा 
नहीं रखता वह स्वतः सिद्ध ही है। 
दीपक प्रकाशस्वरूप हो है; अतः 
अपने स्वरूपक्री अभिव्यक्तिके लिये 


प्रदीपस्यापेक्षितो5प्यनथेकः स्यात्‌) | यदि वह प्रकाशान्तरकी अपेक्षा करे 
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लक्षणाइथाकृतबीजातू, अधि | अव्याकृतसे भी अधि है।! 'अधि'का 


इति उपयर्थे, लक्षणया अन्यद्‌ | जार होता है; परन्तु लक्षणासे 
इसका अर्थ “अन्य करना चाहिये 


इत्यथः | यद्धि यस्तादधि उपरि | ,्तेकि जो वस्तु जिससे अधि--- 

भवति, तत्तस्ादनन्‍्यदिति , ऊपर होती है वह उससे अन्य हुआ 

प्रसिद्धम । करती है--यह प्रसिद्ध ही है । 
वाक्य-भ्ष्य 


अ्रकाशे विशेषाभावात्‌ । न हि | तो व्यर्थ ही होगा, क्योंकि प्रकाशमें 
कोई विशेषता नहीं हुआ करती | एक 


प्रवीपस्य खरूपाभिव्यक्तों प्रदीप- 


प्रकाशो5र्थवान । न चेवमान्म- 
नोन्यञ विशानमस्ति 


येन 
स्वरूपविज्ञाने5प्यपेक्ष्येत । 


विरोध इति चेन्नान्यत्वात्‌। | 


स्वरूपविज्ञाने विज्ञानखरूपत्वाद 
विजञानान्तरं नापेक्षत इत्येतद्सत्‌ । , 


टहयते हि विपरीतश्ञानमात्मनि 


दीपकके स्वरूपकी अभिव्यक्तिमें किसी 


अन्य दीपकका प्रकाश सार्थक नहीं 
होता । इसी प्रकार आत्मासे भिन्न 


। ऐसा कोई विज्ञान नहीं है जो उसके 
ँ स्वरूपका 


ज्ञान करानेके लिये 
अपेक्षित हो । 
यदि कहो कि इससे विरोध प्रतीत 
होता है तो ऐसा कहना ठीक नहीं, 
क्योंकि | आत्मा ) इससे मिन्न है | 
पु ०-तुमने जो कहा कि आत्मा 
विज्ञानखरूप है, इसलिये उसके 


स्वरूपको जाननेमे किसी अन्य विज्ञान- 


| की अपेक्षा नहीं है--सो ठीक नहीं, 


सम्यसक्षानं च। न जानाम्यात्मा- | क्योंकि आत्मामें भी विपरीत ज्ञान 


नमिति । अ्रतेश्व “तस्वमसि” ; 
(छा० उ०६। ८-१६) “आत्मा- 


नमेवाचेत्‌” (बृ०उ3० १।४। १०) , 


और सम्यक्‌ शान होता देखा ही जाता 
है; जेसा कि “मैं आत्माकों नहीं 
जानता” इत्यादि कथनसे तथा “तू वह 
( ब्रह्म ) है?” “आत्माको ही जाना” 


| 
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यद्विदितं तदलपं मत्य दुःखा- | जो वस्तु विदित होती है वह 
० लक अल्प, मरणशील एवं दुःखमयी होती 
णृ || | जि सन 

रण त्मक्क चेति हेयम्‌ है, इसलिये बह हेय (त्याज्य ) है । 
आतसमभित्नत- तस्पादिदितादन्यड्रह्म | ब्रह्म उस विदित वस्तुसे भिन्न है--- 
प्रतिपादनम्‌ इत्युक्ते त्वहेयत्वमुक्तं ऐसा कहनेसे उसका अहेयत्व 
। -... »- | बतढाया गया । तथा बह अविदित- 

सात | तथा अविदितादब | | | ऊपर है! ऐसा कहनेपर उसका 
अनुपादेयत्व प्रतिपादन किया गया। 


इत्युक्तेज्लुपादेयत्वमुक्त॑ स्थात्‌ । 
वाक्य-भाष्य 


“बतं वै तमात्मानं विदित्वा”ः “उस इस आत्माको निश्चयपूर्वक जान- 
(बृ०ड०३।५।१) इति ख । ऊर” आदि श्रुतियोंसे सिद्ध होता है । 


सर्वत्र अतिष्वात्मधिज्ञाने विज्ञा श्रुतियोमें आत्माके ज्ञानके लिये सर्वत्र 
लेकर ही विज्ञानान्तरकी अपेक्षा देखी जाती 


नान्‍्तरापेक्षत्वं दश्यते । तस्मात्‌ . है | इसलिये [ उपयुक्त कथनका ] 
प्रत्यक्षश्नुतिविरोध इति चेत्‌ु। प्रत्यक्ष ही श्रुतिसे विरोध है। 
न; कस्मात्‌ ? अन्यो हिस ':  रिद्धान्ती-ऐसा कहना टीक नहीं ! 
आत्मा वुद्धधादिकायेकरणसड्डग- : क्‍यों! क्योंकि बुद्धि आदि कार्य और 
करणके संघातमे जो अभिमान है उसकी 
। परम्पराका विच्छेद न होना ही जिसका 
5विवेकात्मको बुद्धयवभास प्रधानः लक्षण है, नित्य चित्खरूप आत्मा ही 
जिसका आन्‍न्तरिक सार है और जिसमें 
चश्षुरादिकरणों नित्यचित्स॒रूपा- ' अनित्य विज्ञानका अवभास हुआ 
करता है बह अविवेकात्मक) चिदाभास- 
प्रधान तथा चक्षु आदि करणा!वाला 
, आत्मा (जीवात्मा ) [ झुद्ध चेतनसे ] 
| भिन्न ही है | बौद्ध प्रतीतियोंका 
विर्भावतिरोभावधमंकत्वात्तद्धर्म- । आबविर्भाव-तिरोभाब उसका धर्म है; 


तामिमानसन्तानाविच्छेदलक्षणो- 


त्मान्तःसारो. यत्रानित्यं विजश्ञानम्‌ 


अवभासते | बोद्धप्रत्ययानाम्‌ आ- 


अतः अपने उस घमके कारण वह उस- 
से प्रथडई दिखलायो भी देता है ! 


न्जैक 


तयैव विलक्षणमपरि चावभासते। 
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कार्याथ हि. कारणमन्यदन्पेन | किसी कार्यक्े लिये ही किसी अन्य 
पुरुषद्वारा एक अन्य कारण यानी 
उपादीयते । अतश्च न वेदितुः साधनको ग्रहण किया जाता हैं; अतः 
बेत्ता ( आत्मा ) की किसी अन्य 
प्रयोजनके लिये कोई अन्य साधन 
उपादेय नही है । इस प्रकार वह्द 
विदित और अविदित दोनोसे भिन्न 
है---इस कथनद्वारा हेय और 
उपादेयका प्रतिपेव कर दिया जाने- 
प्रतिवधन खात्मनोज्नन्पत्वाद्‌ से [ ज्ञेय वस्तु ] अपने आत्मापे 
| अभिन्न सिद्ध होनेके कारण शिष्यक्री 
ब्रह्मविषया जिज्ञासा शिष्पस्प | ब्रह्मजिपयक्र जिज्ञासा पूर्ण हो जाती 
वाक्य-भाष्य 
अन्तःकऋरणस्थ मनसोषपि ' 
मनो5न्तर्गतत्वात्सवीन्तरश्रुतः । 
अन्तगतेन नित्यविज्ञानखरूपेण 
आकाशवदप्रचलितात्मनान्तगर्भ- 


अन्यस्मे प्रयोजनायान्यदुपादेय॑ 
भव्रतीति | एवं विदिताविदिता- 


| 
भ्यामन्यदिति हेगोपाद य- 


[ किन्तु वह झुद्ध चेतन तो | 
(आत्मा सवान्तर है! ऐसा बतलाने- 
वाली श्रतिके अनुसार अन्तःकरण 
यानी मनका भी मन है । उस अन्तर्गत, 
नित्यधिजञानसखरूप, आकाशके समान 


भूतेन वाह्मी चुद्धथात्मा तद्विलक्षण: 


अिभनिरिवाप्िः.प्रत्ययैरावि- 
भांवतिरोभावधचमकेर्विज्ञानाभास- 
रूपेरनित्यविज्ञान आत्मा खुखी 
दुःखीत्यभ्युपगतों... लौकिकेः । 
अतो इन्यो नित्यविज्ञानस्व रूपादा- 
त्मनः | तत्र दि विज्ञानापेक्षा विप- 
रीतज्ञानत्वं॑ चोपपद्यते न पुन- 
नित्यविज्ञाने । 


॥ 


अविचल और अन्त्गभेभूत चिदास्मासे 
बाह्य और बिलक्षण अनित्य विज्ञानवान्‌ 
विज्ञनात्मा ही; आविमांब-तिरोभाव 
घर्मवाले विज्ञानाभासरूप अनित्य 
प्रययोके कारण लोकिक पुरुषोद्वारा 
आत्मा सुखी दुःखी है--ऐसा माना 
जाता है, जेसे ज्वालाओके कारण अभि | 
अतः बह नित्यविज्ञानखरूप आत्मा- 
से भिन्न है। उसीमे विज्ञानकी अपेक्षा 
तथा विपरीत जानत्वकी सम्भावना है-- 
नित्यविज्ञानसवरूप चिदात्मामे नहीं । 
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निवर्तिता स्यात्‌ | न ह्न्यस्थ | है, क्योंकि अपने आत्मासे मित्र 
खात्मनो विदिताबिदिताम्याम्‌ | किसी और वस्तुका विदित और 
अन्यत्व॑ वस्तुनः सम्भवतीत्यात्मा : * वदित दोनेसि मित्र होना सम्भव 
हिल 305 | नहीं है। अतः आत्मा ही ब्रह्म 
ब्रह्मत्येय वाक्धाथ;; अयमात्मा । है-- यह इस वाक्यका अर्थ है। 
ब्रह्म! (माण्ड० २) “य आत्मा- यद्दी बात “यह आत्मा बअह्म है” 


पहतपाप्मा”' (छा०उ०८।७।१) “जो आत्मा पापसे रहित है” 


वाक्य-भाष्य 


तच्वमसीति बोधोपदेशा न 


उपपयत इति चेत्‌ । “आत्मानमें- 
चावेत्‌” ( बृ० उ० १।४ | १० ) 
इत्येवमादीनि च नित्यवोधात्म- 
कत्वातू । न दहादित्योउन्येन 
प्रकाइयते 5तस्तदर्थबोधोपदेशः 
अनर्थंक इति चेत्‌ | 

नः लोकाध्यारोपापोहार्थत्वात्‌ । 


ओवपदेश सवोत्मनि हि नित्य- 


अध्यास-.. विज्ञाने वुद्धयाद्यनित्य- 


निरासा्थ॑त्वस्‌ से 


मा लोकैरध्या- 


रोपिता आत्माविवेकृतस्तदपो- 


हाथों बोधोपदेशों बोधात्मनः। 
तत्र च बोधाबोधों समझसों, 


पूर्व ०-[ ऐसा माननेसे तो ] 
“तत््वमसि”” ( वह ब्रह्म तू है) यह 
उपदेश भी नहीं बन सकता और न 
“अपने आत्माको ही जाना [ कि में 
ब्रह्म हूँ ] ? इत्यादि वाक्य ही साथंक 
हो सकते है--क्योंकि ब्रह्म तो नित्य- 
ब्ोधस्वरूप है | सूर्य दूसरेसे प्रकाशित 
कभी नहीं हो सकता | इसलिये 
आत्माके विषयमें ज्ञानका उपदेश 
करना व्यथ ही होगा। 


सिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है, क्योंकि 
वह उपदेश लैगोंद्वारा किये हुए 
अध्यारोपकी निद्ृत्तिके ल्यि है। 


' लोगोंने आत्मतत्त्वके अज्ञानवश उस 


नित्यविशानस्वरूप सर्वात्मापर बुद्धि 
आदि अनित्य धर्मोका आरोप किया 
हुआ है | उसकी नि्वत्तिके लिये ही 
उस ज्ञानखरूपके ज्ञानका उपदेश 
किया जाता है। 


तथा उस बोधस्वरूपमें बोध और 


। अब्रोध समीचीन भी हैं, क्‍योंकि जेसे 


अन्यनिमित्तत्वादुदक इचौप्ण्यम्‌ 


अमिक्रे कारण जलमें उष्णता रहती है 
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“यत्साक्षादपरोक्षाह्क्ष! ( बृ० “जो साक्षात्‌ अपरोक्षरूपसे ब्रह्म ही 
उ० ३।४। १ ) “य आत्मा है” “जो आत्मा सर्वान्तर है”? इत्यादि 
सर्वान्तर;” (बृ० उ०३।४।१) अन्य श्रुतियोंसे भी प्रमाणित 
इत्यादिश्रुत्यन्तरेम्यश्रेति । होती है । 

वाक्य-भाष्य 


अशभिनिमित्तम,राज्य हनी दादिल, तथा सूर्यके कारण दिन और रात 
हुआ करते हैं, वैसे ही उनका कारण 


निमित्ते । छोके नित्यावौष्ण्य- , भी अन्य (आरोपित धर्म) ही 
है । उष्णता और प्रकाश--ये अग्नि 
। और सूर्यके तो नित्य-घर्म हैं, किन्तु 
लोकमे अन्यत्र अपने भाव और 
अभावके कारण वे अनित्यवत्‌ उपचरित 
होते हैं; जेसे--/अगम्नि जला गा 
5 . | 'सूर्य प्रकाशित करेगा? इत्यादि 
यिष्यति सबितेति तद्धत्‌ । एवं ' वाक्योमे; बेसे ही [ आत्माके विषयमे 
च खुखदुःखबन्धमोशक्षाद्ष्यारोपो , समझना चाहिये ] इस प्रकार छोकका 
रे जो सुख-दुःख एय॑ बन्ध-मोक्षरूप 
लोकस्य तद्पेक्ष्य तत्त्यमस्यात्मा- ' अच्यारोप है उसकी अपेक्षासे ही 
नमेवावे दित्यात्माबबोधोपदेशेन | तत््यमसि” “आत्मानमेवाबेत्‌” इत्यादि 
श्रुतियोँ आत्मज्ञानेके उपदेशसे केवल 
श्रुत॒यः केवलमध्यारोपापोहार्था। अध्यारोपकी निर्वत्तिके लिये द्वी है । 


प्रकाशावग्न्यादित्ययोरन्यज भमावा- 
भावयोनिमित्तत्वादनित्याविव 


७१४७... 
उपचयते । चक्ष्यत्यम्नमिः प्रकाश- 


यथा सबितासौ प्रकाशयति जिस प्रकार यह सूर्य अपने-आपकों 
प्रकाशित करता है? [ इस वाक्यसे 
जद्भणों विदिता- प्रकाशस्वरूप सूयमे प्रकाशकतेत्वका 

विदिताभ्या- वदेत्‌ बोधावोध- उल्लेख किया जाता है ] उसी प्रकार 
कठ्‌त्व॑ च नित्य- नित्यबोघस्वरूप आत्मामे भी ज्ञान 
और अशानका कर्तृत्व माना गया है। 
इसलिये वह अविदित ( अज्ञात ) से 
अन्यद्विद्तात्‌ । अधिदब्दश्थ | भी अन्य है। यहाँ 'अधि' शब्द “अन्य! 
अन्याथे । यद्वधा यद्धि यस्याधि ह अथमे है अथवा जो जिससे अधि 


आत्मानम इति 


मन्यत्वम्‌ 
बोधात्मनि। तस्मात्‌ | 
| 


8 
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पद-भाष्य 
एवं स्वात्मन! संवविशेष- इस प्रकार सर्वात्मा सर्वविशेष- 
रहितस्य चिम्मात्रज्योतिषो रहित वचिन्मात्रज्योति:खरूप वस्तुका 


ब्रह्मत्वप्रतिपादकस्य वाक्यार्थस्य त्ह्मत्व प्रतिपादन करनेवाले वाक्यार्थ- 
वावक्य-साधष्य 


तत्ततो5न्यत्सामथ्योत्‌ । यथाथि 
भ्त्यादीनां राजा | अध्यक्तमेच 


अविदितं ततोडन्यदित्यर्थः । 
विदितमविदितं च व्यक्ताब्यक्ते 
कार्यकारणत्वेन विकल्पिते 
ताभ्यामन्यद्रह्मा. विज्ञानस्वरूपं 
सबंविशेषप्रत्यस्तमितम्‌ इत्ययं 
समुदायार्थ:। अत एवात्मत्वान्न 
हेय उपादेयो वा | अन्यद्धवन्येन 
हेयप्रुपादेयं वा । न तेनेव 
तथ्यस्य कस्यचिद्धेयम्ुुपादेय वा 
भवत | आत्मा च ब्रह्म सर्चोन्‍्त- 


रात्मत्वादबिषयमतोन्यस्यापि न 


(ऊपर ) होता है वह उससे अन्य ही 
हुआ करता है, क्‍योंकि उस शब्दकी 
शक्तिसे यही बोध होता है; जिस प्रकार 
सेवक आंदिसे ऊपर राजा । अब्यक्त 
ही अविदित है, उससे यह आत्मा 
प्रथक्‌ है---यही इसका तात्पये है। 
विदित ओर अविदित यानी 
व्यक्त और अव्यक्त ही क्रमशः कार्य 
तथा कारणभावसे माने गये हैं उनसे 
भिन्न वह ब्रह्म है जो सम्पूर्ण विशेषणोंसे 
रहित विज्ञानस्वरूप है---यह इस समस्त 
वाक्यसमुदायका तात्पर्य है | अतः 
आत्मसखरूप होनेक कारण वह त्याज्य 
या ग्राह्म मी नहीं हैं । अन्य वस्तु ही 
किसी अन्यको त्याज्य या ग्राह्म हुआ 
करती है; स्वयं आप ही अपनी कोई 
भी वस्तु हेय या उपादय नहीं होती। 
आत्मा ही ब्रह्म है और सबका 
अन्तयांमी होनेसे बह किसी इन्द्रियका 
विषय भी नहीं है| इसलिये वह किसी 
अन्यका भी हेय या उपादेय नहीं है । 
इसके सिवा आत्मासे भिन्न कोई और 
वस्तु न होनेके कारण भी [वह 


हेयमुपादेय वा | अन्याभावाद्व | , हेयोपादेयरहित है ]। 


१. जिस प्रकार सेवकीके ऊपर होनेके कारण राजा उनसे भिन्न है उस। प्रकार 
अबिदितसे ऊपर होनेके कारण आत्मा उससे भिन्न है। 
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पद-भाष्य 


आचायोंपदेशपरम्परया ग्राप्त- | का 'ूति झश्र॒म पूर्वेधाम्‌! ह्थ्यादि 


त्वमाह--इति शुश्रुमेत्यादि ।! वक्यद्वारा आचार्योके उपदेशकी 


ब्रह्म च एवमाचार्योपदेशपरम्परया , * परासे प्राप्त होना दिखलाया गया 
है । इस प्रकार बह ब्रह्म आचार्योकी 


+ शक र | 
एवाधिगन्तव्यं न तकेतः प्रवचन- 


टिस्यश्न.रति | उपदेश-परम्परासे ही ज्ञातव्य है, 

मेधाब हुश्वततपोयज्ञादिभ्यश्च/इति । तकसे अथवा प्रवचन, मेघा, बहुश्रुत, 

एव झुश्ुम श्रृतवन्तो वय पृ्ध: (पर एवं यज्ञादिसे नहीं--ऐसा हमने 

पाम्‌ आचायांणां वचनम्‌; ये पृब॑वर्ती आचार्योका बचन सुना है। 

आचाय। नः असभ्यं तद्‌ ब्रह्म जिन आचार्योने हमारे प्रति उस 

व्याचचक्षिरि व्याख्यातवन्तः ब्रह्मका व्याख्यान--स्पष्ट कथन 
चाक्य-भाष्प 

इति शुश्रुम पृ्वंषामित्यागमो- |. इति झुश्नुम पूर्वेपाम्‌! ( यह हमने 

। पूर्व आचार्योंके मुँहसे सुना है ) ऐसा 

पदेशः । व्याचच- | कहकर यह दिखलाते हैं कि यह 

गे आप्त- कि [परम्परागत] झास्त्रका उपदेश है । 

प्रामागिकल्वस्‌ ' हमसे [ शाम्त्रीय मतका ) व्याख्यान 

तकेप्रतिपेधार्थेभ। य किया था [यह उनकी खतन्‍्त्र कल्पना 

नहीं है ) ऐसा कहकर जो उन 

आचार्योकी अखतन्त्रता दिखलायी 

>पोल्यलिलेल्ती हे बह तकंका प्रतिषेध करने के ल्बि हें; 

जिन्होंने हमसे उस बह्मकरा वणन किया 

था | अर्थात्‌ उन्होंने ब्रह्मका प्रति- 

पादन करनेवाले नित्य आगमका ही 

उक्तवन्त इत्यागमपारस्पया- व्याख्यान करके बतलाया था अपनी 

बुद्धिसे ही प्रकट हुए तक्कद्वारा नहीं 

चिच्छेदं दर्शयति विद्यास्तुतथ । कहा | इस प्रकार ज्ञानकी स्तुतिके 

लिये शार्रपरम्पाका अविच्छेद 

तकस्त्वनवस्थितों  भ्रान्तोषपि दिखलाया है, क्योंकि तर्क तो 

अनवस्थित और अ्रमपूर्ण मी 


भवतीति ॥ ३॥ , होता है ॥ २॥ 


“-9०9१:७६ , #६००--- 


नस्तड्ह्मोक्तवन्तस्ते नित्यमेवागम्म 
ब्रह्मत्नतिपादर्क 


है. 9७. प 
न॒ पुनः खवुद्धिप्रधेण तकण 
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विस्पर्ट कथितबन्तः, तेपाम्‌ ! किया था, उन्हींके [वचनसे हमें उसे 

। जानना चाहिये) यह इसका तात्पय 
इत्यथ$ ॥३॥ ' है॥ ३॥ 
-+->*<अ4१82)--- 
अन्यदेव तद्विदितादथोी . वह विदितसे अन्य है और 
अविदितादधि' इत्यनेन वाक्येन  अविदितसे भी ऊपर है” इस वाक्य- 


आग व गा द्वारा आत्मा ही ब्रह्म है--ऐसा 
१ ब्रह्मेति प्रतिपादिते | ग्रतिपादन किये जानेपर श्रोताको 


श्रोतुराशझ्ञा जाता-कर्थ न्वात्मा | यह शंका हुई---आत्मा किस 
ब्रह्म | आत्मा हि नामाधिकृतः | श्रकार ब्रह्म है? आत्मा तो कर्म 


५ ओर उपासनामें अधिकृत संसारी 
कमथ्युपासने च संसारी कर्मो- #बको कहते हैं, जो कर्म या 


पासन वा साधनमनुष्ठाय ब्रह्म[ादि-_ उपासनारूप साधनका अनुष्ठान कर 


देवान्स्वर्ग वा प्राप्तुमिच्छति । ब्रह्मा आदि देवताओं अथवा स्वर्गको 
प्राप्त करना चाहता ह। अतः 


तत्तसादन्य उपास्यो विष्णु-। उससे मिन्न उसका उपास्थ विष्णु, 
रीश्वर इन्द्रः प्राणों वा ब्रह्म इश्वर, इन्द्र अथवा प्राण ही ब्रह्म 


तिल लि: ने त्वात्मी लोक होना चाहिये---आत्मा नहीं, 

अर न खात्मा) ठोक कि यद बात छोक-विश्वासके 
प्रत्ययविरोधातू । यथान्ये विरुद्ध हैं | जिस प्रकार अन्य 
ताकिका इंश्वराद न्य आत्मा ' तार्किक लाग श आत्माको ईश्वरसे 
है ८७ - . भिन्न बतवाते है उसी प्रकार कर्म- 
वत्याचक्षते, तथा कर्मिणोज्मूं (एड़ी भी 'दसका यजन करो- 
यजामुं यजेत्यन्या एवं देवता | इसका यजन करो इस प्रकार कं 
* यदिद्वित देवताक्ी ही उपासना करते हैं। 

उपामते । मद यद्विदित- |... उचित यही है कि जो उपास्य 
मुपास्यं तद़ह्म भवेत्‌। ततोउन्य ' बिदित है बह ब्रह्म हो और उससे 
उपासक इति । तामेतामाशझ्डां , भले उसका उपासक हो । शिष्यके 
८ बेनोपलक्ष्य ब्याज अथवा उसके वाक्यप्ते उसकी 
शिष्यलिड्ञेनोपलक्ष्य तद्वाक्याद्ा | (प आशंकाको उपकक्षित कर 
आह- मेव॑ श्जिस्ठाई, | कहते हैं--ऐसी शंका मत करो, 
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यद्वाचानभ्युदितं येन वागभ्युथ्यते । 
तदेव ब्रह्म त्वं विडि नेदं यदिदमुपासते॥ ४ ॥ 
जो वाणीसे प्रकाशित नही है, किन्तु जिससे वाणी प्रकाशित होती 
है उसीको त्‌ ब्रह्म जान, जिस इस [ देशकालावच्छिन्न वस्तु | की छोक 
उपासना करता है वह ब्रह्म नहीं है ॥ ४ ॥ 
पद-भाष्य 
यत्‌ चेतन्यमात्रसत्ताकप््‌, | जो चैतन्यसत्ताखरूप ब्रह्म वाणी- 
वाचा वागिति जिह्ामूलादिष्वश्टसु | ऐे अप्रकाशित है) जिह्ामूठ आदि 


ने पपग वेश नो | आठ स्थानोंमें# आश्रित तथा अश्नि- 
सन विपक्तम्राग्नय वनाय (से अधिष्ठित वर्णोको अभिव्यक्त 


अभिव्यज्ञक करणम्‌, वर्णाशाथ- ' ,नेवाली इन्द्रिय एवं अर्थ-संकेतसे 
सद्लेतपरिच्छिन्ना एतावन्त एवं | परिच्छिन्न और इतने तथा इस 
क्रमप्रयुक्ता शत एव तद- क्रमसे | प्रयुक्त होनेवाले हैं, ऐसे. 
वाक्य-भाष्य 

अरद्वाचा ईति मन्‍्जालुवादों | “यद्वाचा? इत्यादि मन्त्रोंका उछेख 
आत्मतत्त्वकी इढप्रतीतिके लिये किया 
गया है। “वह विदितसे भिन्न है? ऐसा 
जो शास्त्रका तात्पय इस ब्राह्मण-प्रन्थने 
ब्राह्मणोक्तो 5स्यैव द्रढिस्ने मन्‍्त्रा | ऊपर कहा है उसकी पुष्टि लिये ही 
यहद्चाचेत्यादयः. पख्यन्ते । ये 'यद्वाचा इत्यादि मन्त्र पढ़े जाते हैं । 


टइढप्रतीतीिः । अन्यदेव तद्ठि- 
दितादिति योषयमागमार्थों 








# जिहामूल,हृदय, कण्ठ, मूर्धा, दनत, नासिका, ओछ और ताल । 
+ यह मीमांसकोका मत है, जैसे गौ यह पद गकार, औकार तथा विसगै--- 
इस क्रमविशेपसे अवच्छिन्न वर्णरूप ही है । 


दे केनोपनिषद्‌ ” [ खण्ड १ 
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पदु-भाष्य 

भिव्यज्भथः शब्द: पढ़ वागिति | नियमवाले वर्ण 'वाक्‌' कहे जाते 
अद्यतन आकार व सब के बसी । हैं। तथा उनसे अभिव्यक्त होनेबाला 
| शब्द भी पद! या 'वबाक! कहां 
स्पर्शान्तस्थोष्मभिव्यज्यमाना._ | जाता है। श्रुति कहती है-- 
। “अकार* ही सम्पूर्ण वाक्‌ है, ओर 
यह वाक्‌ ही अपने स्पर्श अन्तस्थ और 
(ए०आ० २।३।७। १३) इति ऊष्म॑ आदि भेदोंसे अभिव्यक्त होकर 
अनेक रूपवाली हो जाती है ।” 
इस ग्रकार मिर्ते अमित खर्र एवं 
सत्यानृते एप विकारों यस्यास्तया । सत्य और मिथ्या-ये जिसके विकार 





बह्ढली नानारूुपा भवति” 
श्रुत) | मितममितं खरः | 


वाक्य-भाष्य 


यदढ़ह्ा वाचा शब्देनानभ्युदितम्‌ जो ब्रह्म वाणीसे अर्थात्‌ शब्दसे 
अनभ्युदित-अनुक्त अर्थात्‌ अप्रकाशित 
अनम्युक्तमप्रकाशितमित्येतत्‌ , , है। ओर जिससे वाणी अभ्युदित होती 
। हैे---ऐसा कहकर उसे वाणीके प्रकाश- 
येन बागभ्युथत इति वाक्प्रकाश- | * दे बतलाया है । जिससे वाणी 
| प्रकाशित होती है! ऐसा कहकर 
। वाणीके अभिधान ( उच्चारण ) के 
अभिषेय (वबाच्य ) को प्रकाशित 
करने में ब्रह्मको देतु बतलाया है [ अर्थात्‌ 
वाचोइमिधानस्याभिधेय प्रकाश- । यह दिखलाया है कि वाणीमें जो 
अ्थको अभिव्यज्ञित करनेका सामथ्य 

कत्वस्य देतुत्वम्ुच्यते अह्मण:। ' है वह ब्रह्मका दी है] । 


देतुत्वोक्तिः | येन प्रकाश्यत इति 


४ अकारप्रधान अ“कारसे उपलक्षित स्फोटनामक चि5छक्ति । 

१.कसे म तक सभी वण । २, य ररू व। ३, शपसह। ४, जिनके पादका 
अन्त नियत अक्षरोवाला है उन वाक्योंको मित ( ऋगेद ) कहते है । ५. जिनके पादका 
अन्त नियत अक्षरोंवाल्य नहों है उन वाक्योंको अमित ( यजुवेंद ) कहते है । ६, गायन- 
प्रधान सामवेद 'ख्वर' कहलाता है । 


खण्ड २१ ] शाइूरमभाष्यार्थ छ७ 
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पद-भाष्य ॥ 


वाचा पदत्वेन परिच्छिन्नया | डेंसे पदरूपसे परिच्छिन एवं 
हि बागिन्द्रियरूप गुणवाली बाणीसे 
करणयुणपत्या-अनम्युदतस जो अनम्युदित--अगप्रकाशित 
अप्रकाशितमनभ्युक्तम्‌ । अथोत्‌ नहीं कहा गया है--- 
गन ब्रह्मणा बिवक्षिते्ज्थ बल्कि जिस ब्रह्मके द्वारा 
5 वागिन्द्रियसहित वाणी वि 
सकरणा वाक्‌ अभ्युग्रते चैतन्य- |... के हा 
५ कि | अर्थमें बोडी जाती अर्थात्‌ अपने 
ज्योतिषा प्रकाश्यते प्रयुज्यत चैतन्य-ज्योतिःखरूपसे प्रकाशित 


इयेतयद्वाचों हर वागिस्युक्तम्‌ / यानी प्रयुक्त की जाती है, जो 

: त्राणीकी वाणी है! इस प्रकार 

44 डं १20 ० उ० ॥| । ये 

5 ३ द् । बतलाया गया है [जिसके विषयमें] 

४ । ७ ) “यो वाचमन्तरो यम- | ब्रढ्दारण्यक्रोपनिषद्मे “बोलनेके 

यति” ( बृ० उ० ३।७। १७ ) | कारण वाणी हैं” “जो भीतरसे वाणी- 
। 


०. नेयके | का नियमन करता है” इत्यादि कहा 
श्त्य चच च्‌ (( ढ़ न चर 
सज जिसनेयके | या ! है, तथा “'चेतन प्राणियोंमें जो वाणी 


वाक्‌ पुरुषेषु सा घोषेषु प्रतिष्ठिता (वाक्शक्ति) है बह घोषों (बर्णो) में 


चाक्य-भाष्य 


उक्त च केनेषितां वाचमिमां , ऊपर “लोग किसकी प्रेरणासे इस 
वाणीकों बोलते है? इस प्रश्नके उत्तरमें 
जो वाणीका वाणी है! इत्यादि कहा 
भी जा चुका है। तू उसीको ब्रह्म 
जान! यह आगम ब्रह्मकों अविषय- 
रूपसे बुद्धिमें बिठानेके लिये है। 
धजो वाणीसे प्रकट नहीं होता बल्कि 
वाणीके प्रकाशित होनेका हेतु है 
५ इस कथनसे ब्रह्मका अविषयत्व 
वाकप्रकाशनिमित्त चेति ब्ह्म- | सिद्ध करता हुआ शास्त्र पुरुषको 


पो5विषयत्वेन वस्त्वन्तरजिघृक्षां | अन्य वस्तुके ग्रहण करनेकी इच्छासे 


चदन्ति यद्धवायों ६ वाचमिति। 


तद्व ब्रह्म त्वं विद्धीत्यविषयत्वेन 


ब्रह्मण आत्मन्यवस्थापनाथे 


आम्नायः । यद्दवाचानम्युदितं 





ड८ केनोपनिषद्‌ [ खण्ड १ 
रे "व ल24७ व ०20 बाई 22७. नई220०- 22७. कई 02७ "बई<22७)- ००29७. अल 2७ 4८52-72 
पद-भाष्य 
कश्रित्तां वेद ब्राह्मण” इति | खित है, उसे कोई ब्रह्मवेत्ता ही 
प्रश्नम्ु॒त्पादयथ प्रतिवचनमुक्तम्‌ ' जानता है” इस प्रकार प्रश्न उठा- 


५ उत्त “जिसके 
“पा वाग्यया खभे भाषते | इति। | 7 रे दिया है कि जिस 
द्वारा जीव खप्रमें बोलता है वह 


3 हद वक्तवक्तिनित्या हा वाक्‌ है” वक्ताकी वह नित्य वाचन- 
चतन्यज्योतिःखरूपा। “न हि शक्तिहोी चैतन्य-ज्योतिःखरूपा बाक्‌ 
वक्तवक्तेविंपरिलोपो विद्यते” , है जैसा कि, “वक्ताकी वाचन- 
( बृ० 3० ४ ।) ३। २६ ) इति । शक्तिका लोप कभी नहीं होता” 
श्रुतेः । इस श्रुतिसे लिद्ग होता है । 
तदेव आत्मखरूपं॑ ब्रह्म उस आत्मखरूपको ही त्‌ बुहत्‌ 
निरतिशयं भूमाख्यं बृहच्वाद्‌ होनेके कारण “्ह्मा यानी भूमा- 
ब्रह्नेति विद्धि विजानीहि त्वम्‌। संज्ञक सर्वृत्किष्ट ब्रह्म जान | जिन बाक्‌ 
सैरवागाद्यपाधिभिवचो ह वाक आदि उपाधियोंके कारण, वाणीका 
चश्षुपश्क्ुः श्रोत्रस्य श्रोत्रं मससो * 7 उश्षुका चल्षु, क्रोत्रका क्षोत्र, 
८ ८ मनका मन, कर्ता, भोक्ता, विज्ञाता, 
मनः कता भोक्ता विज्ञाता यह रे 
हर न्‍ता, शासनकतो, तथा ब्रह्म 
नियन्ता प्रशासिता विज्ञान- | विज्ञान और आनन्दखरूप है-- 
मानन्द ब्रह्म इत्येबमादय: इत्यादि प्रकारके व्यवहार उस 
संव्यवहारा असंव्यवहारे नि- , अब्यवहार्य निर्विशेष सर्वोत्कृष्ट 
विशेषे परे साम्ये ब्रह्मणि प्रवरतेन्ते, | समखरूप ब्रह्ममें प्रदत्त होते हैं, 
वाक्य-भाष्य 
निवत्य॑ खात्मन्येचावस्थापयति निदव्ृत्त करके अपने आत्मस्वरूपमें ही 





जोड़ता है और “उसीको तू ब्रह्म जान! 

आम्नायस्तदेव ब्रह्म त्वं विद्धीत्ति | इस वाक्यद्वारा यद उसे अन्य प्रयक्षसे 

उपरत करता है तथा 'नेदं यदिद- 

सुपासते! इस कथनसे भी ब्रह्मका 

उपास्यत्व निषेध करनेके कारण 

। [ वह अन्य सब ओरसे उसे निन्वत्त 
करता है ]॥ ४ ॥ 


यत्नत डपरमयति ।। नेदमित्युपा- 


स्यप्रतिषेचाच्य ॥ ४ ॥ 


खण्ड * ] शाहइ्रसाध्याथे छ्ण, 
3.४२ अर यथा नए ५०५ अपन बा92७- ०८९२७. “बिन 
पद-भष्य 


तान्व्युदस्य आत्मानमेव नि- | उन सत्र उपाधियोंका बाच कर अपने 


निरविशेष आत्माको ही ब्रह्म जान--- 
विशेष ब्रह्म विद्वीति एचशब्दाथथ)। , यही 'एव! शब्दका अर्थ है । जिस 


घिविशिष्ट अनात्मा इश्चरादि 
यदिदम हइत्युयाधिभेद- | 
नेदं ब्रह्म यदिदम इत्यु क की उपासना--ध्यान करते हैं यह 


विशिष्टमनात्मेश्वरादि उपासते ब्रह्म नहीं है। 'उसीको त्‌ ब्रह्म 

जान! इतना कह देनेपर भी 
ध्यायन्ति । तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि | [ अनात्मवसतुमें.. ब्रह्मभावनाका 
निषेष हो ही जाता ] पुनः “यह 
ब्रह्म नहीं है” इस वाक्यके द्वारा 
हे कर दिल न «_ | जो अनात्माका अन्नह्मत्व प्रतिपादन 
नोअश्त्वं पुनरुच्पते नियमाथम्‌ | फना के बह अमान ही खा: 
अम्यत्रह्मबुद्धिपरिसं ख्यानार्थ बुद्धिका नियमन 0072 अथवा 
| अन्य उपास्य देवताओंमें ब्रह्म-बुद्धि- 
वा।॥ ४॥ | की निबृत्ति करनेके लिये है ॥४॥ 


इत्युक्ते5पि नेदं ब्रह्म इत्यनात्म- 





बढ +अबड 
यन्मनसा न मनुते येनाहुमनो मतम्‌। 
तदेव बह्म त्वं विडिः नेद॑ यदिदमुपासते ॥ ५ ॥ 


जो मनसे मनन नहीं किया जाता, बल्कि जिससे मन मनन किया 


हुआ कहा जाता है उसीको त्‌ ब्रह्म जान । जिस इस [ देश-कालावच्छिन्त 


वस्तु] की छोक उपासप्तना करता है वह ब्रह्म नहीं है ॥ ५॥ 
दे 


केनोपनि 


प्छ 


नेषद्‌ [ खण्ड १ 
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पदु-भाष्य 


यन्मनसा न मलुते; मन ' 
इत्यन्तकरणं बुद्धि मनसो रेकत्वेन 
गृद्यते। मनुतेज्नेनेति मनः सर्वे- 
करणसाधारणम, स्वेविषय- 
व्यापकत्वात्‌ । “कामः सहूलपो 
विचिकित्सा श्रद्धाश्रद्धा इतिर- 
धरतिहीर्धोरित्येतत्सवे मन एव!” 
(बृ० उ० १।५। ३) इति 
श्रुतेः कामादिव्वत्ति मन्मनः । तेन 
मनसा यत्‌ चेतन्यज्योतिर्मनसः 
अवभासक न मलुते न सझ्ृल्प- 
यति नाषि निश्चिनोति लोक: 
मनसोज्वभासकत्वेन नियन्तृ- 
त्वात्‌ | सवेबिषयं प्रति प्र॒त्य- 
गेवेति खात्मनि न ग्रवततेउन्तः- 


जिसका मनके द्वारा मनन नहीं 


' किया जाता; मन ओर बुद्विके 


एकत्वरूपसे यहाँ मन दाब्दसे अन्तः- 
करणका ग्रहण किया जाता है। 
जिसके द्वारा मनन करते हैं उसे 
मन कहते हैं; वह समस्त इन्द्रियोंकि 
विपयोंमें व्यापक होनेके कारण 
सम्पूण इन्द्रियोंके लिये समान हैं । 
“काम, संकल्प, संशय, श्रद्धा, 
अश्रद्धा, धैर्य, अधर्य, टज्जा, बुद्धि 
ओर भय--ये सत्र मन ही है” इस 
श्रुतिके अनुसार मन कामादि 
वृत्तियोंबाला है। उस मनके द्वारा 
यह लोक जिस मनके प्रकाशक 
चेतन्यज्योतिका मनन--संकल्प 
अथवा निश्चय नही कर सकता, 
क्योंकि मनका प्रकाशक होनेके 
कारण वह ता उसका नियामक 
है | आत्मा सब विषयोंके प्रति 
प्रत्यक्रूप (आन्तरिक) ही है; अतः 


करणम्‌ । अन्तःस्थेन हि चेतन्य- ' उसमें मन प्रदत्त नही हो सकता। 
हर | अपने भीतर स्थित चेतन्यज्योतिसे 
ज्योतिषाबभासितस्य मनसो 


| प्रकाशित हुए मनमे ही मनन करनेका 
के हक ० १ हे 
मननसामथ्यम्‌। तेन सबृत्तिक॑ सामथ्य है। उसके द्वारा इत्तियुक्त हुए 
वाबय-भाष्य 


यन्मन सा इत्यादि समानम धयन्मनसा) इत्यादि श्रुतियोंका 
न मलमिलिर .. तात्पर्य समान ही है। (मन मनन 
मनो मतमिति यन ब्रह्मणा मनो5पि । किया जाता है? अर्थात्‌ जिस नित्य 


बिपयीकृत नित्यविज्ञानखरूपेण | विज्ञानस्वरूप ब्रह्मद्ारा मन भी विषय 


स्वण्ड १ ] शाइरभाष्याथ्थे ण्श्‌. 

डक बर्नियत ा६९22. ५२2०. आर 52७. «2 ५०2. आए बियर ब्र्सिस 
पदु-भाष्य 

मनो येन ब्ह्मणा मतं विषयीक्ृत॑ | मनको अह्ृमवेत्ता लोग जिस ब्रक्मके 


व्याप्तम्‌ आहुः कथयन्ति बह्म- हीरा मत--विषयीकृत अधीत्‌ व्याप्त 
विदः | तसात्‌ तट बतलाते हैं;उस मनके प्रत्यक्चेतयिता 
५ 0 पर , मनत को ही तू ब्रह्म जान । 'नेद 
आत्मान॑ श्रत्यक्चेतयितारं ब्रह्म इत्यादि वाक्यको व्याख्या पूर्वत्रत्‌ 
विद्धि | नेदमित्यादि पूववत्‌ ।५॥॥ समझनी चाहिये ॥ ५ ॥ 


यज्नक्षपा न पश्यति येन चक्ष्‌*षि पश्यति । 


तदेव ब्रह्म त्व॑ विड्धि नेद॑ यदिदमुपासते ॥ ६॥ 
जिसे कोई नेत्रसे नहीं देखता बल्कि जिसकी सहायतासे नेत्र 
[ अपने विपयोंको ] देखते हैं उसीको त्‌ ब्रह्म जान । जिस इस [ देश- 
काठावच्छिन्न वस्तु ] की ल्येक उपासना करता है वह ब्रह्म नहीं है ॥६॥ 

पद-भाष्य 

यत्‌ चक्षुपा न पश्यति न मे 6 मक अपशकप अं 

8 ५ क्त नेत्रद्वारा नहीं देखता अ 
विषयोकरोति अन्तःकरणबृत्ति-  विपय ३2 किस पा 
संयुक्तेन लोक, येन चक्षृंषि जनम: गग सा 
कक ३ | अर्थात्‌ अन्तःकरणकी बृत्तियोंवे 
॥ 40 लक कक | भेदसे विभिन्न हुइई-जनेत्रेन्द्रियकी 
वृत्तीः पश्यति चेतन्यात्म- | वृत्तियोंको देखता--विषय करता 
| यानी व्याप्त करता है उसीको त्‌ 
' ब्रह्म जान इत्यादि पूर्ववत्‌ समझना 

प्रोति। व्देवेस्यादि पूववत्‌ ।।६॥ चाहिये ॥६॥ 


वाक्य-भाष्य 
इत्येतत्‌। स्वकरणानामविषयम्‌, | किया जाता है | जो सब इन्द्रियोंका 
तानि च सव्यापाराणि सविषयाणि | अविषय है और नित्य विज्ञानस्वरूपसे 
नित्यविशनस्वरूप्वभासतया। अवभासित होनेके कारण जिससे दे 





ज्योतिषा विषयीकरोति व्या- 


ण्र्‌ केनोपनिषद्‌ [ खण्ड २ 


अर पट, ८22७ 22७, ७४५०-2७, नई: कप, गए 2 बॉ बजट व पाए केक बा: 

यच्छोत्रेण न श्णोति येन श्रोत्रमिद ५ श्रुतम्‌ । 

तदेव ब्रह्म त्व॑ं विडधि नेदं यदिदमुपासते ॥७॥ 

जिसे कोई कानसे नहीं सुनता बल्कि जिससे यह श्रोत्रेन्द्रिय सुनी 
जातो है. उसीको त्‌ ब्रह्म जान । जिस इस [ देशकालावच्छिन्न वस्तु ] 
को छोक उपासना करता है वह ब्रह्म नहों है ॥ ७॥ 

पद-भाष्य 
यत्‌ श्रोत्रेण न शरुणोति'. ठाक जिसे मनोइत्तिसे युक्त 


दिग्देवताधिष्ठिततन.. आकाश- कर्शेके कार्यभूत तथा दिशा- 
रूप देवतासे अधिष्ठित श्रोत्रेन्द्रियद्वारा 


कार्येण मनोबृत्तिसंयुक्तेन न. नह सुन सकता अर्थात्‌ जिसे 
विषयीकरोति लोकः, येन श्रोत्रम्‌ | श्रोत्रते विषय नहीं कर सकता, 
इदं श्रुतं यत्मतिद्धं चैतन्यात्म- बल्कि जिस चैतन्यआत्ज्योतिद्वारा 
,_ : यह प्रसिद्ध श्रोत्र सुना यानी विषय 
: ज्योतिषा विषयीकृत॑ तदेंव : [किया जाता है वही [अल है] इत्यादि 
इत्यादि पूवबत्‌ ॥७॥ | पृवेबत्‌ समझना चाहिये ॥७॥ 


न आऑहु+--- 


यत्माणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते । 

तदेव ब्रह्म त्वं बिडि नेदं॑ यदिदमुपासते ॥८॥ 

जो नासिकारन्ध्रस्थ प्राणके द्वारा विषय नहीं किया जाता बल्कि 
जिससे प्राण अपने विषयोंकी ओर जाता है उसीको त्‌ ब्रह्म जान। 
जिस इस [ देशकाछावच्छिन्न वस्तु ) की लोक उपासना करता हे वह 
ब्रह्म नहीं है ॥ ८ ॥ 

चाक्य-भाष्य 

येनावभास्यन्त इति ज्लोकार्थ: | | सभी इन्द्रियाँ अपने व्यापार और 
विधषयोंके सहित अवभासित होती हैं--- 
यह इन मन्त्रोंका तात्पय है। “तथा 
प्रकाशयति” ( गीता १३ । ३३ ) | क्षेत्रश्ञ सम्पूर्ण क्षेत्रको प्रकाशित करता 


“ध्लेत्र क्षेत्री तथा हरूत्स्नं 


खण्ड २ ] शाइ्डरभाष्यार्थ च्ब्झ 
कर टे4क बॉ लटक बकरे आई ५2022 52% न 23 पाई 22%, बह 2:23 व्योईसटट3% ब्याज: टेक नया 2:2 2७ व्य्ट २ द- 


हि 


पद-भाष्य 


यत्‌ प्राणेन धाणेन पार्थियेन |. अन्तःकरणकी और अप्राणकी 

ञ्‌ है __.,. , दत्तियोंके सहित नासिकारन्प्रमें स्थित 

नासिकापुटान्तरवखितेनान्त$- ' एवं प्थिवाके कार्यभूत प्राण यानी 

करणप्राणइत्तिभ्यां सहितेन यज्न : प्राणके द्वारा जो प्राणन अर्थात्‌ गन्ध- 

| युक्त वस्तुओंकोीं विषय नहीं करता, 

' बल्कि जिस चैतन्यआत्मज्योतिसे 

येन चेतन्यात्मज्योतिषावभास्य- | प्रकाश्यरूपसे प्राण अपने विषयकौ 

| ओर प्रदत्त किया जाता है बही 

ब्रह्म है इत्यादि रोष सब अर्थ पहले- 
यते तदेवेत्यादि सब समानम्‌ ।।८॥ हीके समान है ॥ ८ ॥ 


+*हैं६०१6१#८ करन 


ग्राणिति गन्धवन्न विषयीकरोति, 


त्वेन खबिषयं ग्रति प्राणः प्रणी- क्‍ 


इति ग्रथमः खण्ड: ॥१॥ 


+*ह६०६०७>क+- 


वाक्य-भाष्य 


है?” इस स्मृतिसे और “उसीके तेजसे 
[ यह सब प्रकाशित है ])” इस आथवंणी 


( मु० उ०२। २।१० ) इति 
हल | श्रुतिसे भी यही प्रमाणित होता हैं। 
चाथबणे। येन प्राण इति क्रिया- «बैन प्राण? इस श्रुतिका यह तात्पयं है 


शक्तिरष्यात्मविज्वाननिमित्तेत्ये- ' कि क्रियाशक्ति भी आत्मविज्ञानके 
तत्‌ ॥५--८ ॥ ' कारण ही प्रजृत्त होती है ॥५-८ ॥ 


इति स्खुतेः । “तस्य भासा” 





>>->०0%9 7 ,७६०७०--- 


इति प्रथमः खण्ड: ॥ १॥ 


हु 


दिल्लीय खण्ड 


ब्रह्मज्ञानकी अनिव॑चर्नायता 


पद-भाष्य 


एवं हेयोपादेयविपरीतर/व- इस प्रकार हेयोपादेयसे विपरीत 


मात्मा अक्षेति प्रत्यायितः शिष्यः 7 आत्मा ही ब्रह्म है--ऐसी ग्रतीति 
मंत्र अंधेति वेदाहमिति कराया हुआ शिष्य यह न समझ 
अहम जद्गीत उुष्ठ वदाहामात 3३  भ्रह्म मैं ही हैं, ऐसा मैं उसे 


(९ 

मा गृह्ीयादित्याशयादाहाचायः अच्छी तरह जानता हूँ! इस 
शिष्यबुद्धिविचालनार्थम्‌--यदी- अमिप्रायसे उसकी बुद्धिको [इस 
त्यादि । निश्चयसे | विचल्ति करनेके लिये 
आचार्यने “यदि मन्यसे' इत्यादि कहा। 
नन्विष्टेव सु वेदाहमू इति. पूर्ब० हर उसे अच्छी तरह 
तिपत्तिः , जानता हँ--ऐसा निश्चित ज्ञान 

निश्चिता प्रतिपत्तिः । वो इड हो है? 
|. सिद्धान्ता--ठीक है, निश्चित 
लि ने दिख पे | ज्ञान तो अवश्य इष्ट ही है, परन्तु 
सक्षणज्वेचल्वे न हि उ. वेद: । कै उसे अच्छी तरह जानता हैं! 
देठः हमिति | यद्धि बेच | ऐसा कपन इष्ट नहीं है । जो वेद्य 
दिव्य भव त्सुष्ठ वस्तु वेत्ताकी विषय होती है वही 
वस्तु पे त, तत्डु'ड  अरछी तरह जानी जा सकती हैं; 
वेदितुं शक्यम्‌, दाह्ममिव दग्धुम्‌ | जिस प्रकार दहन करनेवाले अग्नि 


भेदग्घः न 33 । | के दाहका विप्रय दाह्म पदार्थ ही 
० धुः न त्वन्नः खरूपमंब | । हो सकता है उसका खरूप नहीं 
सवस्थ हि वेदितुः खात्मा ब्रह्मेति हो सकता । 'ब्रह्म सभी ज्ञाताओंका 
वदान्तानों ५, । | आत्मा ( अपना-आप ) ही है', यह 
सवबंदान्तानां सुनिश्चितो3थः | | उप्र वेदान्तोंका भलीभाँति निश्चय 


इह च तदेव ग्रतिपादितं प्रश्न- | किया हुआ अर्थ है। यहाँ भी 


सत्यम्‌, इष्टा निश्चिता प्रति- 


खण्ड २ ] शाइरभाष्यार्थ ण्ष्‌ 
ब्कॉर कफ बट: न ियटेअ बयाए:-20०- बह नया: आई 22% बाई: 2:3७. बााई-०८2 ७ नई २८2७ नाई 2:20 "पक 
परद-भाष्य 
प्रतिवचनोक्त्या श्रोत्रस्य श्रोत्रम्‌! | “श्रोत्रस्य श्रोत्रम! इत्यादि प्रश्नोत्तरों- 


दया। भ्युदितम! द्वारा उसीका प्रतिपादन किया गया 
श्त्या यद्वाचानभ्युदि तम्‌ । है। उसको 'यद्वाचानभ्युदितम' 





इति च विशेषतोत्वधारितम्‌ |, इस वाक्यद्वारा विशेषरूपसे निश्चय 
फिल्पंदाया: , किया है। (वह विदितसे अन्य है 
ब्रह्मवित्सम्प्रदायनिश्यश्रोक्तः , और अशिदितस थी. उपर है कस 
अन्यदेव तद्विदितादथोी अबि- वाक्यद्वारा बह्मवेत्ताओंके सम्प्रदाय- 
नि _ का निश्चय भी बताया गया हैं; 
दितादधि' इति । उपन्यस्तम्ुप- तथा इस प्रकार उल्लेख किये हुए 
संहरिष्पति च “अजिज्ञातं वि- | श्रकरणका “अविज्ञातं विजानतां 
5 हि विज्ञातमबिजानताम' इस वाक्यद्वारा 
जानतां विज्ञातमविजानताम्‌” | उपसंहार करेंगे | अतः "मै अच्छी 
इति । तस्मायक्तमेव शिष्यस्थ सु | हे जानता हू” ऐसी शिष्यक्री 
है ० बुद्धिका निराकरण करना उचित 
वेदति बुद्धि निराकतुम्‌ । ही है । 
न हि वेदििता बेदितुर्वेदितु जिस प्रकार जलानबाले अग्लि- 
द्वारा खयं अग्नि नहीं जलाया जा 
शकक्‍्यः अग्निदग्धुरिव दग्धुमसेः | , सकता उसी प्रकार जाननेबालेके 


वाक्य-भाष्य 


यदि मन्यसे खुबेद इति 
शिष्यवुद्धिविबालना. ग्रहीत- 
स्थिरताये । विदिताविदि- 
ताभ्यां निवरतत्य बुद्धि शिष्यस्य 


स्वात्मन्यवस्थाप्य तदेव ब्रह्म त्वं 
विद्धीति 





सखाराज्य5भमिपिच्य 


“यदि मन्यसे छुवेद! इत्यादि वाक्‍्यसे 
जो शिष्यकी बुद्धिकों विचलित करना 
है वह उमके ग्रहण किये हुए अर्थकों 
है वह उसके ग्रह हुए अ 
स्थिर करनेके लिये ही है | शिष्यकी 
बुद्धिकों शत और अज्ञात वस्त॒ुओंसे 
हटाकर “तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि' (उसी को 
तू ब्रह्म जान ) इस कथनसे अपने 
आ त्मसवरूपमें स्थिर कर तथा उपास्यके 


: प्रतिषेषद्वारा उसे स्वाराज्यपर अभिषिक्त 


उप्यप्रतिषेघेनाथास्थ बुर्द्ध 
विचालयति। 


कर अब उसकी बुद्धिका विचलित 
करते है । 


५६ केनोपनिषद्‌ [ खण्ड २ 
न्यास नाक नई 2-2: नक>:2 2 बह बकई 27220 नया: 22220: नाई 20240. बहा 2०-24. न्याई ०.00. ब्याज 2. 
पद-भाष्य 
न चान्यो बदिता ब्रह्मणो5स्ति | द्वारा खयं जाननेबाला नहीं जाना 


न हा जा सकता | ब्रह्मका जाननेवाला 


9 / छ७ 3० इपससे भिन्न ब्रह्म ज्ञेय हो सके। 
दतोस्ति विज्ञात ( बृ० उ०. “इससे भिन्न और कोई ज्ञाता नहीं 


३।८। ११) हत्यन्यो विज्ञाता : है” इस श्रुतिद्वारा भी ब्रह्मसे भिन्न 
अतिषिध्यते बेदाहं ' ज्ञाताका प्रतिषरेध किया गया है । 
ध्यते। तस्रात्‌ सुष्ठु वेदाह अतः 'मैं ब्रह्मको अच्छी तरह जानता 


कप त्तिर्मिथ्ये ' हूँ” यह समझना मिथ्या ही है। 
श् । 
ब्रह्मेति प्रतिपत्तिमिंथ्येव | तसाद्‌ , इंसेडिय  जादने . दि म्यस! 


युक्तमेवाहाचायों यदीत्यादि | | इत्यादि ठीक ही कहा है । 

यदि मन्यसे सुवेदेति दहरमंवापि नूनम्‌ । त्वं वेत्थ 
ब्रह्मणो रूपं यदस्य त्वं यदस्य देवेष्वथ नु मीमा*स्यमेव 
ते मन्‍्ये विदितम्‌ ॥ १ ॥ 


यदि तू ऐसा मानता है कि “मैं अच्छी तरह जानता हूँ, तो 

निश्चय ही ठ्‌ ब्रह्मका थोड़ा-सा ही रूप जानता है | इसका जो रूप त 

जानता है और इसका जो रूप देवताओंमें बिदित है | बह भी अल्प 

ही है | अतः तेरे लिये ब्रह्म विचारणीय ही है । [ तब शिष्यने एकान्त 

देशमें विचार करनेके अनन्तर कहा--] 'मैं ब्रह्मको जान गया--ऐसा 

समझता हूँ ॥ १॥ 

पद-भाष्य 

यदि कदाचित्‌ मन्यसे सु, यदि कदाचित्‌ त्‌ ऐसा मानता 

बेदेति सुष्ठु वेदाह ब्रह्मेति। । हो कि में ब्रह्मको अच्छी तरह 
वाक्य-भाष्य 

यदि मन्यसे सुवेद अं | यदि यह मानता है कि मैं ब्रह्मको 

ब्रल्मेत्रि त्व॑ ततो5सपमेच ब्रह्मणो | अच्छी तरह जानता हे तो तू निश्चय 





१, दश्रमेवः ऐसा भी पाठ है । 
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पद-भाष्य 


कदाचिदथाश्रुत॑ दुर्विज्ञेयमपि 
क्षीणदोषः सुमेधाः कश्रित्प्रति- 
पद्यते कश्निन्नेति साशइझ्डमाह 


यदीत्यादि । दृ्ट च “य एपो- 


उश्षचिणि पुरुषो दृश्यत एप आत्मेति 





होवाचेतद्मृतमभयमेतढ़झ'! 

( छा० उ० ८ ।७। ४ ) इत्युक्ते 
प्राजापत्यः पण्डितोउ्प्यसुरराड 
विरोचनः स्व्रभावदोषवशाद लुप- 


पद्यमानमपि विपरीतमर्थ शरीर- 
मास्मेति प्रतिपन्नः । तथेन्द्रो 
दवराट्‌ सक्ृद्दिखिरुक्त चाप्रति- 





पद्यमानः स्व्रभावदोषक्षय मपेक्ष्य . 


जानता हूँ । जिसके दोष क्षीण हो 
गये हैं ऐसा कोई बुद्धिमान्‌ पुरुष 
कभी सुने हुएके अनुसार दुविज्ञेय 
विषयको भी समझ छेता है और 
कोई नहीं भी समझता--इस 
आशयसे ही [ गुरुने ) 'यदि मन्यसे'” 


! इत्यादि शंकायुक्त वाक्य कहा है । 


ऐसा देखा भी गया है कि “यह 
जो नेत्रोंक भीतर पुरुष दिखायी 
देता है यही आत्मा है, यही अमृत 


' है, यही अमयपद है और यही 
' ब्रह्म है--ऐसा [त्ह्माने] कहा” इस 
| ग्रकार त्रह्माजीके कहनेपर ग्रजापति- 


की सन्‍्तान और पण्डित होनेपर 
भी असुरराज विरोचनने अपने 
खभावके दोषसे, किसी प्रकार सिद्ध 
न होनेपर भी शरीर ही आत्मा है, 
ऐसा विपरीत अर्थ समझ लिया । 
तथा देवराज इन्द्रने मी एक, 
दो तथा तीन बार कहनेपर 
भी इसका भाव न समझकर अपने 
खभावका दोष क्षीण हो जानेके 


वाक्य-भाष्य 


रूप वेत्थ त्वमिति नून॑ निमश्चितं | 


० रू 
मन्यत इत्याचायः | सा पुनवि- 
| 


चालना. किमर्थेत्युच्यते-पूवे- 


| 
ग्ृहीतवस्तुनि बुद्धेः स्थिरतायें । | 


ही ब्रह्मके रूपको बहुत कम जानता 
है--ऐ.सा आचाय॑ समझते है | परन्तु 
आचाय जो शिष्यकी बुद्धिको विचलित 
करते हैं यह किसलिये है--इसपर 


| कहते हैं कि [ उनका यह काय ] 


शिष्यद्वारा पहले ग्रहण किये हुए अथम 
बुद्धिकी स्थिरताके लिये है | [ इसी 


५८ 


केनोपनिषद्‌ 
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पद-भाष्य 


चतुर्थ पर्याये ग्रथमोक्तमेत्र ब्रह्म 
श्रतिपत्नवान्‌ | लोके5पि एकस्माद्‌ 
गुरो$ भण्वतां कश्रियथावत्पति- 
पद्मते कश्चविदयथावत्‌ कश्रिद्विप- 
रीत॑ कश्रिन्न प्रतिपयते । किस 
वक्तव्यमतीन्द्रियमात्मतत्त्वम्‌ ९ 

अत्र हि विश्नतिपन्ना; सदसद्वादि- 
नस्तार्किकाः सर्वे | तसाद्विदितं 
ब्रह्मेति सुनिश्चितोक्तमपि विषम- 


प्रतिपत्तिवाद्‌ू यदि मन्यसे 
इत्यादि साशझं वचर्त युक्तमेत्र 


आचायस्थ । दहरम्‌ अस्पमेत्रापि 
नूने त्वं वेत्थ जानीषे ब्रह्मणों 
रूपम्‌ । 


अनन्तर चौथी बार कहनेपर पहली 
ही बार कहे हुए ब्रह्मका ज्ञान प्राप्त 
किया | छोकमें भी एक ही गुरु 
से श्रवण करनेवालोंमें कोई तो 
, ठीक-ठीक समझ छेता है, कोई 
' ढीक नहीं समझता है, कोई उलठा 
समझ बेठता है ओर कोई समझता 
ही नहीं । फिर यदि अतीन्द्रिय 
आत्मतत्वको न समझ सके तो 
इसमें कहना ही क्‍या है ? इसके 
सम्ब्नन्धमें तो समस्त सद्दादी और 
असद्वादी ताकिक भी उल्टा ही 
समझे हुए हैं | अतः 'ब्रह्मको जान 
लिया' यह कथन सुनिश्चित होनेपर 
भी विषम प्रतिपत्ति ( ज्ञान ) होनेके 
कारण आचार्यका यदि मन्यपसते 
सुवेद' इत्यादि शंकायुक्त कथन 
| उचित ही है। [ अतः आचाय॑ 
' कहते हैं यदि त्‌ “अह्मक्रो मैंने जान 
| लिया है! ऐसा मानता है तो | 
| निश्चय ही व्‌ ब्रह्मके अल्प रूपको 
| ही जानता है । 





वाक्य-भाष्प 


देवेष्चपि सुवेदाइमिति मन्यते यः 
सोध्प्यस्थ ब्रह्मणो रूप दद्दरमेव 
वेत्ति नूनम्‌ | कस्मात्‌ ? अविषय- 


त्वात्कस्यचिद्ुह्म णः । 


उद्देश्यको लेकर आचाय कहते हैं--] 
दबताओंम भी जो को यह मानता हूँ 
कि में ब्रह्यकों अच्छी तरह जानता हूँ 
वह भी निश्चय ही उस ब्रह्मके रूपको 
बहुत कम जानता है। क्यों ! क्योंकि ब्रह्म 
किसीका भी विषय नहीं है । 
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किमनेकानि ब्रक्मणो रूपाणि | _ पूर्व ०-क्या ब्रह्मके बड़े और 


स्त्यर्म _ | छोटे अनेकों रूप हैं, जिससे कि 
महान्त्यभेकाणि च, येनाह दहर | गुरु 'त ब्रह्मके अल्प रूपको ही 
मेवेत्यादि £ 


| जानता है! ऐसा कह रहे हैं । 
बाढम: अनेकानि हि! सिद्धान्ता-हाँ, नाम-रूपात्मक 
मे ह नामरूपोपाधिकृतानि | उपाधिके किये हुए तो ब्रह्मके अनेक 
हर कल ब्रह्मणो रूपाणि, न " रूप हैं, किन्तु खत: नहीं हें । खत: 
स्त्रतः । स्प्रतस्तु | तो “जो अशब्द, अस्पर्श, रूपरहित, 
“अशब्दमस्पश मरूपमव्यय तथा- 
रस नित्यमगन्धवच्च यत्‌” ( क० 
उ० १। ३। १५, नृत्तिहोत्तर ० 


| अव्यय, रसहीन, नित्य ओर गन्त्र- 


ध [० हीन है” इस श्रुतिके अनुसार 
छ | कप 

आदिम हि पा पति ' शब्दादिके सहित उसके सभी रूपों- 
पिध्यन्ते । ' का प्रतिषेध किया जाता है । 


ननु येनेव धर्मेण यद्गूप्यते 
तदेव तस्य स्त्रूपमिति ब्रह्मणो 5पि 
येन विशेषेण निरूपणं तदेव 
तस्थ स्वरूप स्यात्‌। अत उच्यते- 
चेतन्यम्‌ प्रथिव्यादीनामन्य- 


तमस्य सर्वपां विपरिणतानां वा, 


पूष ०-जिस धर्मके द्वारा जिसका 
निरूपण किया जाता है वही उसका 
रूप हुआ करता है; अतः ब्रह्मका भी 
जिस विशेषणसे निरूपण होता है वही 
उसका खरूप होना चाहिये | अत: 
कहते हैं---चेतन्य पृथिवी आदिका 
अथवा परिणामको प्राप्त हुए अन्य 


वाक्य-स(प्य 


अथवाब्पमेवास्याध्यात्मिक 
मनुष्येषु देवेषु च आधिदेविक- 
मस्य ब्रह्मणो यद्ूूर्प तदिति 
सम्बन्ध: । अथ न्विति हेतु- 


मींमांसायाः । यस्माहहरमेच रु | 





अथवा इसका इस प्रकार सम्बन्ध 
लगाना चाहिये कि इस ब्रह्मका जो 
मनुष्योँमे आध्यात्मिक और देवताओं में 
आधिद्ेवक रूप है वह बहुत तुच्छ ही 
है। अथ न ऐसा कहकर ब्रह्मके 
विचारमें हेतु प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि 
'बह्म विदितसे प्रथक्‌ ही है!--ऐसा कहे 
जानेके कारण ब्रह्मका अच्छी प्रकार 


विद्ित ब्रह्मणो रूपमन्यदेव तद्विद््‌--. जाना हुआ रूप तो अब्प ही है ! 


६० केनोपनिषद्‌ [ खण्ड २ 
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धर्मो न भवति, तथा श्रोत्रादी- ' समस्त पदार्थोर्मेसे किसीका धर्म नहीं 
नामन्तःकरणस्य च धर्मों न, ऐैऔर न वह श्रोत्रादि इन्द्रिय अथवा 


5 न्तःकरणक धर्म तए्व 
भवतीति ब्रह्मणो रूपमिति अलह्म | करणका ही धर्म है, अतए 


बल (बह ब्र रूप है, इसीलिये 
रूप्यते चेतन्येन | तथा चोक्तम्‌। है; ३ 
५ ममेन्ट अदा | ब्रह्मका चेतन्यरूपसे निरूपण किया 
विज्ञानमानन्दं ब्रह्म” (बृ० उ० के 
हा 57 ८ “पिन ,, | जाता है। ऐसा ही कहा भी है-- 
ह 5 के | “अह्म विज्ञान और आनन्दखरूप है” 
( बृ० उ० २।४।१२ ) सत्य “बह विज्ञानघन ही है” “ब्रह्म सत्य 


ज्ञानमनन्तं अक्म” ( ते० उ० | ज्ञान और अनन्तस्वरूपहै” “भ्रज्ञान 
२११११) “प्रज्ञानं ब्रह्म” | ब्रह्म है” इस प्रकार श्रुतियोंमें भी 
(ऐं० उ० ५।३) इति च | त्रझके रूपका निरूपण किया 
ब्रह्मणो रूप॑ निर्दिष्ट श्रुतिषु। गया है । 

सत्यमेवम्‌; तथापि तदन्त+ |. सिद्धान्ती-यह ठीक है, तथापि 


देहेन्तरियोपाधिदारेणैय वि- | "करण, शरीर और इन्द्रिय- 
करणदंहेन्द्रियोपाधिद्वा रेणव वि ऋूप उपाय आर ही विज्ञान 


शब्देर्निर्दिश्यते, तदलु 
ज्ञानादिशब्दनिदि ध्यते, हक शब्दोंसे निरूपण किया जाता है, 
कारित्वाद्‌ देहादिवृद्धिसक्लोच- . क्‍योंकि देहादिके इंड्धि, संकोच, 


चाक्य-भ्राष्य 

तादित्युक्तत्वात्‌। सुवेदेति च मन्‍्य- ओर तू यह मानता ही है कि मैं उसे अच्छी 
लक » ' तरह जानता हूँ । इसलिये तू ब्रह्मके अल्प 

सेडतोइल्पमेच वेत्थ त्वं ब्रह्मणणो | 5 हरि कह 
ह ..., स्वरूपको ही जानता है । क्योंकि ऐसी 
रूप यस्माद्थ तु तस्मान्मीमांस्यम्‌ , बात है, इसलिये जबतक तुझे विदित 
प्वाद्यापि ते तव ब्रह्म विचार्यमेच | और अविदितका प्रतिपेध करनेवाले 
| शासख्रवचनका अनुभव न हो तबतक 
यावद्धिदिताविदितप्रतिषेघागमा- | तो अब भी मैं तेरे लिये ब्रह्मको मीमांसा 
हि ५ | यानी विचारके योग्य दी समझता हूँ; 

थानुभव इत्यथः । | यह इसका तात्यय॑ है। 





खण्ड २ ] 


शाह्ररभाष्याथ 


दर 
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पद-भाष्य 


च्छेदादिषु नाशेषु च, न खतः | | 
खतस्तु “अविज्ञातं विजानतां 
विज्ञातमविजानताम्‌” ( के० उ० 
२। ३) इति खितं भविष्यति । 

यदस्॒ ब्रक्मणो रूपमिति पूर्वण 
सम्बन्ध! । न केवलमध्यास्मो- 
पाधिपरिच्छिन्नयास्थ ब्रक्मणों 





रूप त्वमत्पं वेत्थः यदप्यधि- 
देवतोपाधिपरिच्छिन्नस्यास्य 


उच्छेद और नाश आदिमें वह 
उनका अनुकरण करनेवाला है; 
परन्तु खतः वैसा नहीं है । खतः 
तो बह “जाननेवालोंके लिये अज्ञात 
है ओर न जाननेवालोंके लिये ज्ञात 
है” इस प्रकार निश्चय किया जायगा। 

“यदस्प” इस पदसमूहका पूव- 
बर्ती त्रह्मणो रूपम! के साथ सम्बन्ध 
है । त्‌ केवल आध्यात्मिक उपानिसे 
परिच्छिन हुए इस ब्रह्के ही 
अल्प रूपको नहीं जानता बल्कि 


| अधिदैवत उपाधिसे परिच्छिन्न हुए 


इस ब्रह्मके भी जिस रूपको व 


ब्रह्मणो रूप देवेषु वेस्थ त्वम्‌ ! देवताओंमें जानता है वह भी 

न आ थ, | निश्चय त्‌ इसके अल्प रूपको ही 
तदपि नून॑ दहरमेव वेत्थ इति । जानता है--ऐसा मै मानता हूँ। 
मन्येजहम्‌ । यदध्यात्मं यदपि | ईसका जो अध्यात्मरूप है और जो 
देवेषु तदपि चोपाधि देवताओंमें है वह भी उपाधि- 
देवेषु तदपि चोपाधिपरिच्छिन्न- | (रेच्छित् होनेके कारण दहरत्व 


त्वाहहरत्वान्न निव्तते । यत्त ( अल्पत्व ) से दूर नहीं है । किन्तु 
चाक्य-भाष्य 

मन्ये विदितमिति शिष्यस्य भन्‍्ये विदितम! यह शिष्यकी 

मीमांसा (विचार ) करनेके अनन्तरकी 

थक्ति है--क्योंकि ऐसा माननेपर ही 

तीन प्रकारकी प्रतीतिर्योक्री सद्भगति 


मीमांसानन्तरोक्तिः प्रत्ययत्रय- 


सड्ूतेः । सम्यग्वस्तुनिश्चयाय 
विचालितः शिष्य आयायण 


मीमांस्यमेव त इति चोक्त एकान्ते 


होती है। सम्यक्‌ वस्तुके निश्चयके 
लिये विचलित किये हुए शिष्यसे जब 
आचायने कहा कि (तुम्हारे लिये अभी 
ब्रह्म विचारणीय ही है? तब शिष्यने 


दर केनोपनिषद्‌ [ खण्ड २ 
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पद-भाष्य 
विध्वस्तसवोंपाधिविशेष॑शान्तम्‌ | जो सम्पूर्ण उपाधि और विशेषणोंसे 

रहित झान्‍त अनन्त एक अद्वितीय 
अनन्तमेकमद्वत भूमारूयं नित्य | भूमासंज्ञ़क नित्य ब्रह्म है. वह 
छुगमतासे जाननेयोग्य नहीं है--- 

ब्रह्म, न तत्सुवेद्यमित्यमिप्रायः । यह इसका अमिप्राय है । 
यत एवम्‌ अथ नु तस्रात्‌ क्योंकि ऐसी बात है इसलिये 
मन्ये अद्यापि मीमांस्यं विचायमेव | अभी तो मै तेरे लिये ब्रह्मको 
ते तब ब्रह्म। एबमाचार्योक्तः | तिचारणीय ही समझता हूँ । 
शिष्य एकानते उपविष्टः समा- | आचायके ऐसा कहनेपर शिष्यन 
हितः सन, यथोक्तमाचार्येण। रकी तमें बैठकर समाहित हो 
आगममर्थतो विचायय, तकतश्र॒ चायके बतलाये हुए आगमकों 
निर्धाय, खानुभवं कृत्वा, | अथसहित विचारकर ओर तकाद्वारा 
श निश्चयकर आत्मानुभव करनेके 
आचायसकाशझुपास्य उताच /ल्‍न्तर आचार्यके समीप आक 
मन्येज्हमथेदानीं वादत कहा--मैं ऐसा मानता हूँ क्रि अब 
ब्रह्मेति ॥१॥ मुझे ब्रह्म विदित हो गया है ॥ १॥ 


०्न-लस्क्णकप>र लय 
वाक्य -भ/ष्य 
समाहितो भूत्वा विचाये यथोक्त एकान्त देशमें समाहित चित्तसे पूर्वोक्त 
प्रकारसे ब्रह्ममों विचारनेके अनन्तर 
सुपरिनिश्चितः सन्नाहागमाचा- ० श 

खुपरिनिश्चितः स कस न भलीमभांति निश्चय करके शास्त्र, 

[का हे 
यौत्मानुभवशप्रत्ययत्रयस्येकविषय- आचार्य और अपना अनुमब--इन 
तीनो प्रतीतियोंकी एक ही विषयम 
। संगति करनेके लिये कहा [ में त्रह्मको 
निष्टिता विद्या सफला स्यान्न ज्ञात हुआ ही मानता हूँ )। इससे यह 
स्ित «.. ; न्याय दिखलछाया गया है कि इस 
अनिश्चितेति न्यायः प्रदर्शितों > ह् हे 
ख्वितेति द्शितो प्रकार खूब निश्चित किया हुआ ज्ञान ही 
भवति; मन्य विद्तिमिति सफल होता है--अनिश्चित नहीं,क्योंकि 
परिनिष्ठि ' मन्ये विदितम! इस उक्तिसे परि- 
परिनिष्ठितनिश्चितविज्ञानप्रतिज्ञा- . .._ ०. 08 
हे पज्ञानप्रति । निशष्ठित--निश्चित विज्ञानकी प्रतिज्ञाके 
हेतृक्तेः॥ १॥ हेत॒का ही प्रतिपादन किया गया है॥ १॥ 


स्वेन सद्॒त्यर्थम । एवं द्वि सुपरि- 


स्वण्ड रे ] शाडरमाष्यार्थ धरे 
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पद-भसाष्य 
कथमिति, धणु-- |. कैप विदित हुआ है सो सुनिये- 
अनुभातिका उल्लेख 


नाहं* मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च । 


यो नस्तद्वेद तहोंद नो न बेदेति बेद च ॥ २॥ 

मैं न तो यह मानता हूँ कि त्रह्मको अच्छी तरह जान गया और 

न यद्दी समझता हूँ कि उसे नहीं जानता । इसलिये मैं उसे जानता हूँ 

[ और नहीं भी जानता ] । हम शिष्पोंमेंसे जो उप्ते “न तो नहीं जानता 

हैँ ओर न जानता ही हूँ इस प्रकार जानता है वही जानता है ॥ २ ॥ 
पद-भाष्य 


७ के हु 


न अहं मन्ये सुप्रेदेति, नेवाह | मैं अच्छी तरह जानता हूँ--- 
' ऐसा नहीं मानता अर्थात्‌ ब्रह्मको 
मन्ये सुवेद अल्लेति | नेव ताहिं अ'्टी तरह जानता हूँ--ऐसा भी 
ः मै निश्चयपूर्वक नहीं मानता। तब 
'तो तुझे ब्रह्म विदित ही नहीं 
हुआ--ऐसा कहने पर शिष्य कहता 
५22० ० .  है--में नहीं जानता, सो भी बात 
नो न वेदाति वदद च। वेद नहीं है, जानता मो हूँ।' मूल्के “वेद 
च' इस पदसमूहके “च' दब्दसे “नहीं 
चेति चशब्दान्न वेद च ! ' भीजानता' ऐसा अर्थ लेना चाहिये। 
चवाक्य-भसाष्थ 

परिनिष्ठिते सफल विज्ञानं , आचायका और अपना निश्चय 
समान हां ह>-यह दरखलानक लिये 
प्रतिज्ञानीत आचार्यात्मनिश्चययों: शिष्य अपने अच्छी प्रकार निश्चित 
किये हुए सफल विज्ञानकों प्रतिज्ञा 

तुल्यतायं यस्मादड्ेतुमाह नाह , करता है, क्योंकि 'नाह मन्ये सुवेद! 
ऐसा कहकर वह उसका हेतु 

मसन्ये सुवद इति । बतलाता है । 


# यहा 'साह! ऐसा भी पाठ हैं, वाक्‍्य-भाष्य इसी पाठके अनुसार है। 


विदितं त्वया अश्लेत्युक्ते आह-- 


दि 


केनोपनिषद्‌ 


[ खण्ड २ 
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पद-भाष्य 


ननु विप्रतिषिद्धं नाहं मन्‍्ये ' 


गुरु-'मैं ब्रह्मको अच्छी तरह 


' जानता हूँ--ऐसा नहीं मानता! 


सुबेदेति, नो न वेदेति, वेद च 
इति । यदि न मन्यसे सुवेदेति, 
कर्थ मन्यसे वेद चेति। अथ 
मन्यसे वेदेवेति, कर्थ न मन्यसे 
सुवेदेति। एक वस्तु येन ज्ञायते, 
तेनेव तदेव वस्तु न सुविज्ञायत | 


इति विप्रतिषिद्धं संशयविपयंयों 
| 


वजेयित्वा । न च ब्रह्म संशयित- 





त्वेन ज्ञेयं विपरीतत्वेन वेति 


तथा “मै नहीं जानता-नसो भी 
बात नहीं है बल्कि जानता हो हूँ 
ऐसा कहना तो परस्पर विरुद्ध है । 
यदि त्‌ यह नहीं मानता कि “उसे 
अच्छी तरह जानता हूँ' तो ऐसा 
केते समझता है कि “उसे जानता 
भी हूँ" और यदि त्‌ मानता है कि 'मै 
जानता ही हूँ' तो ऐसा क्‍यों नहीं। 
मानता कि 'उसे अच्छी तरह 
जानता हूँ । संशययुक्त और 
विपरीत ज्ञानको छोड़कर एक 
वस्तु जिसके द्वारा जानी जाती है 
उसीसे वही वस्तु अच्छी तरह नहीं 
जानी जाती--ऐसा कहना तो 
ठीक नहीं है | ओर ऐसा भी कोई 
नियम नहीं बनाया जा सकता कि 
ब्रह्म संशययुक्त अथवा विपरीतरूपसे 


चवाक्य-भाष्य 


अहेत्यवधारणार्थो निपातो 
नैव मन्‍्य इत्येतत्‌ । यावद्‌- 
परिनिष्ठितं विज्ञान तावत्खुवेंद 
सुष्ठु बेदाह ब्रह्मेति विपरीतो 
मम निश्चय आसीत्‌ । 
स उपजगाम भवद्धिविचालितस्य; 


'अह! यह निश्चयार्थक निपात है । 
इसका यह तात्पय है कि मैं [ ब्क्मकों 
अच्छी तरह जानता हूं ] ऐसा मानता 
ही नहीं । जबतक मुझे श्ञान प्राप्त 
नहीं हुआ था तबतक ही मुझे 'मैं 
ब्रह्मकों अच्छी तरह जानता हूँ-- 
ऐसा विपरीत निश्चय था। आपके द्वारा 
[ उस निश्चयसे | विचल्त किये जानेपर 
अब मेरा वह निश्चय दूर हो गया, 


खण्ड २ ] शाक्ररसाष्याथ द्द्ष 
लिये नर्प्लियेक गरपिि ७०" बरपिट न अर ट बईसिये3 आर्टिकल पियें) "गये चने पे - 
पद-भाष्य 


नियन्तुं शक्यम्‌ । संशयविप्‌- | ही जाननेयोग्य है, क्योंकि संशय 

ययों हि सर्वन्नानथकरत्वेनेव ' और विपर्यय तो सर्वत्र अनर्थकारी 

प्रसिद्धी । | रुपसे ही प्रसिद्ध हैं । 
एवमाचार्येण... विचाल्य-. आचायद्वारा इस प्रकार बिचलित 


मानो5पि शिष्यो न विचचाल, ' हि जनेपर भी 'वह विदितसे 


हि «. अन्य ही है ओर अविदितसे भी 
'अन्यदेव तद्विदितादथो अबि- उपर है? इस आचार्यके कहे हुए 


दितादधि' इत्याचार्योक्तागम- शाजप्तम्प्रदायके बलसे तथा उपपत्ति 

और अपने अनुभवके बलसे शिष्य 
! त्िचलित न हुआ; बल्कि वह ब्रह्म- 
बलाच।; जगजे च॒ ब्रह्मावद्वायां विद्यामें अपनी धहनिश्वयता दिखलते 


हइहनिश्रयतां दर्शयन्नात्मन। । | हुए गजने लछगा। बिल प्रकार 


सम्प्रदाययदात्‌ उपपस्तजुभव- 


चवाक्य-भाष्य 


यथोक्तार्थभीमांसाफलभूतात्‌ू..] 
खात्मब्रह्मत्वनिश्चयरूपात्सम्यक्‌- 
प्रत्ययाद्धिरुद्धत्वातू । अतो नाह 
मन्ये स्॒ वेदेति । 


यस्माश्वतन्नव न वेद नो न वेदेति | 


मन्य इल्यलुबतंते;। अविदित- 





बह्मप्रतिषेधात्‌ । कर्थ.. तहिं 





मन्यसे हइत्युक्त आह-बेद च । 


चदच्दाद्वेद्य न वेद चेत्यन्षिप्रायः 
ज्‌ 


क्योंकि वह पूर्वोक्त अथेकी मीमांसा 
( बिचार ) के फलखरूप अपने आत्मा- 
के बह्मत्वनिश्चयरूप सम्यक्‌ प्रत्ययके 
विरुद्ध है | अतः 'मैं अच्छी तरह 
जानता हूँ! ऐसा तो मानता ही नहीं | 

तथा, उस ब्रह्मकों मैं. नहीं 
जानता-ऐसा भी नहीं मानता 
क्योंकि अधिदित ब्रह्मका प्रतिषेष 
किया गया है। यहाँ “नो न वेदेति! इस 
वाक्यके आगे 'मन्ये! इस क्रिया-पदकी 
अनुवृत्ति होती है! फिर यह पूछनेपर कि 
“तुम किस प्रकार मानते हो १! 
शिष्य बोला--विद च। यहाँ 'च! 
शब्दसे वेद च न वेद च”अर्थात्‌ 
जानता भी हूँ और नहीं मी जानता- 
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पद-भाष्य 
कथमित्युच्यते-यो यः कशथ्िद्‌ । गजने लगा, सो बतलाते हैं--- 
नः असाक सत्रह्मचारिणां मध्ये ' शह्रचारियोंक्रे सहित 'हम शिष्योमें 
तन्मदुक्त वचन तस्वतो वेद, ' जो-जो मेरे कहे हुए उस वचनको 
मे तदमह बढ) | तत्ततः जानता है--बही उस 

५ अप  ब्रह्मको जानता है ।! 
कि पुनस्तद्चचनमित्यत आह- . अच्छा तो वह वचन है क्या ! 
सिर ल «ऐसा प्रश्न करनेपर [शिष्य] कहता 
नोन वेदेति वेद च इति। | है--'मैं नहीं जानता-ऐसा भी 
| नहीं है, जानता भी हूँ ।' जो बात 
' [ आचार्यने ] 'वह विदितसे अन्य 
अविदितादधि' इस्युक्तम्‌, तदेव . ही है और अविदितसे भी ऊपर है' 
इस वाक्यद्वारा कही थी उसी वस्तु- 
वस्तु अनुमानालुभवाम्याँ _ को अपने अनुमान और अनुभवसे 

वाक्य-भाष्य 

विदिताबिदिताभ्यामन्यत्वाड़ह्मणः ऐसा अभिप्राय है। क्योंकि ब्रह्म विदित 
और अविदित-दोनोसे ही मिन्न है । 


यदेव “अन्यदव तद्विदितादथों 


तस्मान्मया विदितं ब्रक्मेति मनन्‍्य ०० 
अतः ब्रह्म मुझे विदित है--यह मानता 


५ ्ट 
इति वाक्याथः | हूँ"--यही इस वाक्यका अथ है। 


अथवा वेद चेति नित्यविज्ञान- अथवा “वेद जा इसका यह 
अभिप्राय है कि में नित्यविज्ञान-बह्म- 
स्वरूप होनेके कारण “नहीं जानता! 
ऐसी बात नहीं है बल्कि जानता 

। दी हूँ, क्योंकि अपने सखरूपम कोई 
पविशेषविज्ञानं च पराषध्यरुत न, विकार नहीं है। तथा विशेष विज्ञान 
' भी दूसरोंका आरं;पित किया हुआ ही 
! है स्वरूपसे नहीं है--इसलिये 
चेदेति । , परमार्थतः नहीं भी जानता । 


बरह्मखरूपतया नो न वेद वेदेव 


चाह खरूपविक्रियाभावात्‌ । 


सख्त इति परमार्थतो न चर 
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पद-भाष्य 
संयोज्य निश्चित वाक्यान्तरेण | मिल्लकर निश्चित करके आचार्यकी 
दम बुद्धिको सम्यक्‌ प्रकारसे बतलाने 
नो न वेदेति वेद च इत्यवोचत्‌ | और मन्दबुद्धियोंकी बुद्धिकी पहुँचसे 
बचानेके लिये एक दूसरे वाक्यसे 
'मैं नहीं जानता--ऐसा भी नहीं है 
व्यपोहार्थ जानता भी हूँ ऐसा कहा है। ऐसा 
५७ 38404 20 0 होनेपर ही 'हममेंसे जो इस [ बाक्यके 
गर्जितमुपपन्न॑ मवति “यो नस्त- | मर्म ] को जानता है वही जानता 
है! यह गजना उचित हो सकती 


आचायेबृद्धिसंवादार्थ मन्द बुद्धि- 


देद तद्देद! इति ॥ २ ॥ ' है॥२॥ 
+>&#€>६१#&७73*+ 
वाक्य-भाष्य 
यो नस्‍्तद्वेद तद्गेदेति पश्चान्तर- '.. यो नस्तद्वेद तद्वेद” यह आगम 


| उपयुक्त अर्था अनुवाद होनेके 
निरासार्थमास्नाय. उक्तार्थाजु- | कारण इससे अन्य पक्षोका निपेष 
करनेके लिये है | हममेंसे जो 
उस ब्रह्मको इस प्रकार विदित- 
अविदितसे भिन्न जानता है वही जानता 
है, ओर कोई नहीं; क्योंकि जैसा 
में जानता हूँ उससे अन्य प्रकार जानने- 
वाला तो उपास्य अर्थात्‌ कार्यत्रह्मकों ही 
जाननेवाला है। वेद च! इस पदसे 
हि अन्य पक्षवालेमें ब्रह्मवित्तका निरास 
विक्त्व॑ निरस्पते । कुतोडयमर्थो5- | किया जाता है । किस कारण यह 
निष्कष निकाला जाता है! सो बतलाते 
हैं । ऊपर कट्दे हुए. अर्थवा अनुबाद 
दादुक्त छानुवदति नो न बेदेति करनेके कारण; क्योंकि यहाँ “नो न 

वेदेति वेद च! इस वाक्यसे पूर्बोक्तका 
वेद चेति ॥ २॥ | ही अनुवाद करते हैं। २ ॥ 


>+>>«९ 289, २२७०७ 


वादात्‌ | यो नो5स्माक मध्ये स 


एव तड़का वेद्‌ नान्‍्यः | उपास्य- 





ब्रह्मचिच्चाद्तो पन्यस्थ यथाईं 


वेदेति | बेद चेति पक्षान्तरे ब्रह्म- 


चसीयत इत्युच्यते । उक्तालुवा- 
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पद-भाष्य 

शिष्याचार्यसंवादात्मतिनिदृत्य ,._ अब शिष्य और आचार्यके 


न वादसे निवृत्त होकर श्रति समस्त 
स्वेन रूपेण श्रुति! समस्तसंवाद- आकर अप 
डे संबादसे सम्पन्न होनेवाले अथकों 


निरृत्तमर्थमेवर बोधयति-यस्था- ८] ध्यस्यामतम” इत्यादि अपने ही 
मतमित्यादिना---  रूपसे बतलाती है--- 
ज्ञाता अन्न है और अन्न ज्ञानी है 
यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्थ न वेद सः। 
अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमबिजानताम ॥ ३ ॥ 
ब्रह्म जिसको ज्ञात नहीं है उसीको ज्ञात है ओर जिसको ज्ञात है 
बह उसे नहीं जानता; क्योंकि वह जाननेवालोंका बिना जाना हुआ 
है और न जाननेवालोंका जाना हुआ है [ क्योंकि अन्य वस्तुओंके समान 
दृश्य न होनेसे वह विपयरूपसे नहीं जन्ना जा सकता ]॥ ३ ॥ 
पद-भाष्य 
यस्य ब्रह्मनिंदं३ं अमतम्‌ . जिस ब्रह्मवेत्ताका ऐसा मत-- 
बिदित॑ अक्येति अभिप्राय अर्थात्‌ निश्चय हैं कि 
अविज्ञातम्‌ अबिदितं त्रह्मेति दद्य अमत--अविज्ञात यानी 


मतम्‌ अभिप्रायः निश्रय+/ तस्य ' अविदित है उसे ब्रह्म ठीक-ठीक 

दल 48 238 ' मत अर्थात ज्ञात हो गया है--ऐसा 

मत ज्ञातं सम्यम्बा्ेत्यभिप्रायः । | इसका तात्पर्य है । और जिसे "मुझे 

यस्य पुनः मतं ज्ञातं विदितं ब्रह्म मत--ज्ञात अर्थात्‌ विदित हो 
वाक्य-भाष्य 

यस्यामतम्‌ इति भ्रौतम्‌ । “यस्पामतम्‌! इत्यादि श्रुति-बचन 


५० ८ | इस आख्यायिकाका उपसंहार करनेके 
आख्यायिकाथों ्ि 
एयायिकाथोपसहाराथम्‌ । । लिये है। शिष्य और आचायकी 


शिष्याचार्योक्तिप्रत्युक्तिकक्षणया यक्ति:प्रत्युक्ति ही जिसका लक्षण है 
अनुभवयुक्तिप्रधानया आख्यायि- ऐसी इस अनुमव और युक्तिप्रधान 
कया योड5र्थः सिद्ध: स भ्रौतन | आख्यायिकासे जो अर्थ सिद्ध हुआ है 
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पद-भाष्य 


मया ब्रह्मेति निश्रय// न वेदेव , गया है---ऐसा निश्चय है वह 
' जानता ही नहीं--उसे ब्रह्मका 

सः-न ब्रह्म विजानाति सः। ' ज्ञान नहीं है । 
अब्र “अविज्ञातं विजानताम! 
ऐसा कहकर विद्वान्‌ और अविद्वान- 
अवधारयति--अविज्ञातं व्रिजान- के उपर्युक्त पक्षोंका अवधारण 
| ( निश्रय ) करते हैं---जाननेवार्लों 
अरथोत्‌ भरी प्रकार समझनेवालों- 
अविदितमेत॒त्रह्मविजानतां | को वह ब्रह्म अविज्ञात--अमत 


हज विदषोये (४ च् 
विद्वदविदुषोयथोक्ती पक्षी 
तामिति, अविज्ञातम्‌ अमतम्‌ 


सम्यग्विदितवतामित्येतत_। यानी अविदित ( अज्ञेय ) ही है; 
वाक्य-भाधष्य 


चचनेनागमप्रधानेन निगमन-' वह सबका उपसंहार करनेवाले इस 
हिल है . शाक््प्रधान भ्ोतवचनसे संक्षेपर्म कहा 
स्था सक्षेपत्त उच्यत। यदुक्त , जाता है। जिसे बागादि इन्द्रियोंका 


अविषय होनेके कारण जाने हुए 
पदार्थोसे भिन्न बतलाया था तथा 
अनुमव और उपपत्तिसे भी जिसकी 
मीमांसा की थी उस ब्रह्मकों वैसा ही 
जानना चाहिये । 

कस्मात्‌ ? यस्यथामत यस्य | किस कारणसे ! [सो बतछाते 


| 5 ध्् आप 
विविदिषाप्रयुक्तप्रवृत्तस्य साधकस्य| ह--] जिज्ञासासे प्रेरित होकर प्रवृत्त 
च्रह्म ' हुए जिस साधककों ब्रह्म अविशात-- 


विदितादन्यद्वागादीनामगोचर- 
त्वालू मीमाँसितं चाजुभबोप- 


| 
। 
| 
! 


पत्तिभ्यां ब्रह्म तत्तथेव ज्ञातव्यम्‌ । 





अमतमविज्ञातमविदितं 


अविदित है अर्थात्‌ आत्मतत्वनिश्चय- 
इत्यात्मतच्वनिश्चयफलावसानाव- हमें पर्वर्ार 
रूप फलमें परयेवसित होनेवाले श्ञानरूप- 


बोधतया विविदिषा निद्ृत्ता से जिसको जिशासा निवृत्त हो गयी 
इत्यभिप्रायः; तस्य मतं ज्ञातं तेन है उसीको वह विदित--ज्ञात है! 


विदित ब्रह्म । येनाविषयत्वेन तात्पय॑ यह कि जिसने ब्रह्मको 
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चर 22%, वाई २८2: बे? नक 2:0 आप बन, नई 322७ नरम बाई 2, नई 22%, 7 
पदु-भाष्प 

विज्ञातं बिदितं त्रक्ष अविजान- तात्पर्य यह है कि इन्द्रिय, मन और 

' बुद्धि आदिमें आत्ममाव करनेवाले 

' असम्यग्दर्शी अज्ञानियोंके लिये ब्रह्म 

मनोबुद्धिप्वेवात्मदर्शिना मित्यथ$; ; विज्ञात यानी विदित (ज्ञेय) ही है ।# 


वाक्य-भाष्य 
त्म ० 4 
आत्मत्वेन प्रतिवुद्धमित्यर्थ: । स | अविषयरूपसे आत्मभावसे जाना है 


रण उसीने उसे जाना है | जिसे विज्ञानकी 
कं । यस्य विज्ञानानन्त- | प्राप्तिकि अनन्तर ही सब ओरे ब्रह्मात्म- 
रमेव ब्रह्मात्ममावस्यावसितत्वात्‌ | भावकी प्राप्ति हो जानेके कारण 
९ &;ं ै ९३०. | न 
सबेतः कार्योाभावों विपयेयेण 


ताम्‌ असम्यग्द्शिनाम्‌, इन्द्रिय- 


कतवब्यका अभाव हो जाता है वही 
सम्यग्दर्शी है । इससे विपरीत समझने- 
मिथ्याजश्ञानो भचति | कथम्‌ ? मं | बाल मिथ्या ज्ञानी होता है। केसे ? 


बिंदित शत . | [ सो कहते हैं--] जिसका ऐसा 
वि हे शात मया ब्रह्म ति यस्य | विज्ञान है कि ब्रह्म मुझे विदित--ज्ञात 
विज्ञानं स मिध्यादर्शी विपरीत- अर्थात्‌ मातम है बह विपरीत 
विज्ञानो विदितादन्यत्वाह्ह्मणों 


विज्ञानवान्‌ मिथ्यादर्शी है, क्योंकि 
न वेद स न विजानाति ! 


ब्रह्म विदितसे भिन्न है; इसलिये वह 

ततश्थ सिद्धमवेद्किस्थ विज्ञा- 
नसय मिथ्यांत्वम्‌, अब्नह्मविषय- 
तया निन्द्तित्वाक्तथा कपिल- 
कणभुगादिसमयस्यथापि विदित- 
ब्रह्मविषय त्वादनवस्थिततक जन्य- 
त्वाद्धिविदिषानिवृत्तेश्व मिथ्या- 


त्वमिति । स्मृतेश्व “या बेद- ' 


बाह्याः स्घतयों याश्र काश्व 


॥ 


ब्रह्यकों नहीं जानता--नहीं समझता । 

इन कारणोसे अवैदिक विज्ञानका 
मिथ्यात्व सिद्ध हुआ, क्योंकि वह ब्रह्म- 
विपयक न इनेसे, निन्दित है । 
यही नहीं, कपिछठ ओर कणाद 
आदिके सिद्धान्त भी ज्ञातब्रह्म विषयक, 
अनवस्थिततकंजनित और जिज्ञासाकी 
निवृत्ति न करनेवाले होनेसे मिथ्या ही 
हैं। “जो बेदबाह्य स्मृतियाँ है तथा 


# इस वाक्यका तात्पये यह हैं कि “जिन्हें अह्के खरूपका यथाथे बंध हो गया है 
वे तो उसे मन-बुद्धि आदिसे अग्माह्य होनेके कारण अज्ञात यानी अज्षेय ही मानते है । 
ओर जो जशानो है वे मन-बुद्धि आदिको ही आत्मा रुमझनेके कारण हुह्मका उनके 
साथ अभेद समझकर यह मानने लगते हे कि हमने उसे जान लिया है |? 
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ज््रे 
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पद-भ्राष्य 


न ल्वत्यन्तमेवाव्युत्पन्नबुद्धी- 





नाम्‌। न हि तेबां विज्ञातम्‌ | 
असाभित्रहेति. मतिर्मबति ।, 
इन्द्रियमनोबु द्रचुपाधिष्वात्म- 

दशिनां तु बअक्कोपाधिविवकालु- 


पलम्भात्‌, बुद्धथाद्युपाधेथ 


हाँ, जिनकी बुद्धि अत्यन्त अव्युत्पन्न 
( अकुशल ) है उनके लिये ऐंसी 
बात नहीं है, क्योंकि उन्हें तो 
“हमने ब्रह्मको जान लिया हैं! ऐसी 
बुद्धि ही नहीं होती । किन्तु जो 
लोग इन्द्रिय, मन ओर बुद्धि आदि 
उपाधियोंमं आत्ममाव करनेवाले है 
उन्हें तो, ब्रह्म और उपाधिके 
पार्थक्यका ज्ञान न होने तथा बुद्धि 


वाक्य-भ्राष्य 


कुदष्टयः । सर्वास्ता निष्फलार 
प्रोक्तास्तमोनिष्ठा. हि. तार 
समता: ( मनु० १५। ०७०) | 
इति विपरीतमिथ्याशानयो- 
नेष्रत्वादिति । 

अविजातं विज्ञानर्ता विज्ञात- , 
मविजानतामिति पूवबहेतूक्तिरनु- 
वादस्यानर्थक्यात्‌ । अनुवाद- | 
मात्रेउनर्थक॑ वचनमिति पूर्बो- 
क्तयोयस्थामतम्रित्यादिना शाना- । 
ज्ञानयोहेंत्वर्थत्वेनेदमुच्यते।.' 

अविशातमविदितमात्मत्वेन | 
अविषयतया ब्रह्म विजानतां यर्मात्‌, 
तस्मात्तदेव ज्ञानम। यत्तेषां विज्ञातं 
विदितं व्यक्तमेव बुद्धबादिविषयं । 


और भी जो कोई कुविचार हूँ वे 
सभी निष्कल कहे गये हैं और सब-के- 
सब अज्ञाननिष्ठ ही माने गये है”” इस 


स्मृतिबाक्यसे भी विपरीत ज्ञान और 


| मिथ्याज्ञानको नष्ट बतलाया गया है । 


'अविज्ञातं विजानतां विज्ञातम- 
विजानताम! यह मन्त्रके पूर्वाधमें कहे 
हुए. अर्थका देतु-कथन है, क्‍योंकि 
उसीका अनुवाद करना तो व्यथ 
होगा | अनुवादमात्रके लिये कोई बात 
कहना कुछ अथ नहीं रखता, इसलिये 
“स्यामतम्‌! इत्यादि पूर्व पदसे कहे 
हुए ज्ञान और अज्ञानके हेतुरूपसे ही 
यह कहा गया है । 

क्योंकि विज्ञानियोंकों ब्रह्म आत्म- 
स्वरूप द्वोनेके कारण इन्द्रियोंका विषय 
न होनेसे अविज्ञात--अविदित है, 
इसलिये वही ज्ञान है। और जो 
अज्ञानी हैं, जो ऐसा नहीं जानते कि 


२ 
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पद-भाष्य 


विज्ञातत्वाद॒विदित॑ बश्येत्युप- | आदि उपाधिके ज्ञातरूप होनेसे 


पद्ते आआन्तिरित्यतो5सम्प- 
ग्दशन पूवपक्षत्वेनोपन्थस्यते-- 
विज्ञातमविजानतामिति । अथवा 


| 
हेत्वथ 
मित्यादि! ॥३॥ 





। 


। मविजानताम! 


ब्रह्म विदित है! ऐसी भ्रान्ति होनी 
उचित ही है । अतः यहाँ “विज्ञात- 
इस वाक्यद्वारा 
असम्यग्दशनका पूवपक्षरूपसे उल्लेख 
किया गया है | अथवा “अविज्ञात॑ 


उत्तराध?जविज्ञात- ' विजानताम्‌”! इत्यादि जो मन्त्रका 


उत्तगद्ध है वह* हेतु-अर्थमें है ॥३॥ 


++€€०६४६०9*-« 


वाब य-भाष्य 


विदिताविदित- 


व्यायृत्तमात्ममूत॑ नित्यविशान- 


ब्रह्माविज्ञानतां 


स्वरूपमात्मस्थमविक्रिय मस्त म ज- 
रमभयमनन्यत्वादविषयमित्येवम्‌ 
अविजानतां बुद्धबादिविषया- 
त्मतयेव नित्य विज्ञातं ब्रह्म | 
तस्माद्वधिदिताविद्तिव्यक्ताव्यक्त- 

#अ न ऐप 
घमोध्यारोपेण कार्यकारणभमाचेन 
सचिकल्पमयथार्थविषयत्वात्‌ू । 


शुक्तिकादी रज्ञताद्रष्यारो पण- 


ज्ञानवन्मिध्याज्ञानं तेषाम्‌ ॥ ३॥ 


ज्ञात और अज्ञात पदार्थंसि रहित, 
अपना आत्मा; नित्यविज्ञानखरूप+ 
आत्मस्यथ, अविक्रिय, अमृत, अजर; 
अभय और अनन्यरूप द्वोनेके कारण 
ब्रह्म किसी इन्द्रियका विषय नहीं है--- 


| 


। उन्हींको ब्रह्म विशात--विदित--व्यक्त 


अर्थात्‌ बुद्धि आदिके विषयरूपसे ही 
प्रतीत होता है, उन्हें सवंदा बुद्धि आदि- 


: केविषयरूपसे ही ब्रह्मका ज्ञान है। अतः 


विदित-अविदित अथवा व्यक्त-अव्यक्त 


' आदि धर्मके आरोपसे [ उनका जाना 
' हुआ ब्रह्म ] काय-कारणमाव रहनेसे 


सविकत्प ही है क्योंकि वह अयथा्थ- 
विषयक है। उनका वह ज्ञान शुक्ति 
आदिमें आरोपित रजत आदि ज्ञानोंके 
समान मिथ्या ही है ॥ ३ ॥ 


_०_>->क-क >की४ २८००-- 


# हेतु यों समझना चाहिये--अह्म अश्ञानियोंकों इसलिये श्ात है, क्योकि 


विज्ञानियों की वह अज्ञात है । 


स्ण्ड २ ] शाड्रभाष्याथ | ७३ 
जरिया. बाकियित बर्फियेक बर्पििप नासिट कर नािटेक नई कई 62 बब्बर नई यार: 
पदु-भाष्य 
अविज्ञातं विजानताम' | ्रह्म जाननेवालोंको अविज्ञात 
' है” ऐसा निश्चय हुआ । इस प्रकार 
| हु 

इत्यवश्तम्‌ । यदि अल्लात्यन्तम्‌ यदि ब्रह्म अत्यन्त अविज्ञात ही है 
णवाविज्ञातम्‌, छोकिकानां ब्रक्ष- ' तो लोकिक पुरुष और ब्रह्मवेत्ताओंमें 
बिंदों साधिशय बोध अबि- कोई भेद नहीं रद्द जाता; इसके 
20 कक 4 ः 'अवि | सिवा “जाननेवालोंको अबिज्ञात है! 
ज्ञातं विजानताम्‌! इति च | यह कथन परस्पर विरुद्ध भी है। 
कर ५ फिर वह ब्रह्म सम्यक्‌ प्रकारसे कैसे 
र द्धू 53 
परस्परावरुद्धय | कथ तु तड़झ  । जाता है--यही बात 

९ ह /००प 6 
सम्यग्विदितं भवती त्येत्र मथ माह-  बतलानेके लिये कहते हैं--- 

विज्ञानावभासोमें बद्मकी अनुभूति 


प्रतिबोधविदितं मतमम्रतत्व॑ हि. बिन्दते । 
आत्मना बिन्दते वीर्य विद्यया विन्दतेएम्नतम्‌ ॥ ४ ॥ 


जो प्रत्येक बोध ( बोद्ध प्रतीति ) में प्रत्यगात्मरूपसे जाना गया 

हैं वही ब्रह्म है-- यही उसका ज्ञान है, क्योंकि उस ब्रह्मज्ञानसे अम्रृतत्व- 

की प्राप्ति होती हैं | अमृतत्व अपनेहदीसे प्राप्त होता है. तिद्यासे तो 

अज्ञानान्धकारको निद्वत्त करनेका सामथ्य मिलता है || ४ ॥ 

पद-भाष्व 

ग्रतिबोधविदितं बोध बोध प्रतिबोधविदितम” यानी जो 

बोध-बोधके प्रति विदित होता 

अति विदितम | बोधशब्देन बोद्धाः है। यहाँ बोध! शब्दसे बुद्धिसे 

| होनेवालछी प्रतीतियों ( ज्ञानों ) का 

ग्रत्यया उच्यन्ते । सर्वे प्रत्यया | कथन हुआ है। अतः समस्त 
वाक्य-भाष्य 

प्रतिबोधविदितं मतम्‌ इति | अ्रतिबोधविदितम” यह द्विरुक्ति है, 

वीप्सा प्रत्ययानामात्मावबोध- | क्योंकि प्रतीतियाँ ही आत्मज्ञानकी 


बोध (अप आकर 
द्वारयातू । बोध पति | द्वार हैं। ोर्ध प्रति बोध प्रति! (बोध- 








छड 


केनोपनिषद्‌ 
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पद-भाष्य 


विषयीमवन्ति यस्य स आत्मा सव्‌-' प्रतीतियाँ जिसकी जिषय होती हैं 


बोधान्प्रति बुध्यते | स्वप्रत्यय- 
दर्शी चिच्छक्तिखरूपमात्रः 
प्रत्ययेरेव प्रत्ययेष्वविशिष्टतया 
लक्ष्यते! नान्यद्द्वारमन्तगत्मनों 
विज्ञानाय । 

अतः प्रत्ययप्रत्यगात्मतया 


प्रत्ययसा क्षितया 
नहणे्येद- तदा तन्‍्मत तत्‌- 
तिपाद 8 
मतिपादनस कदशनमित्यथ: 
सर्वप्रत्ययद शित्वे चोपजनना- 


विदितं ब्रह्म यदा, 


, त्रह् आत्मा समस्त बोधोके समय 
! जाना जाता है। सम्पूर्ण प्रतीतियों- 
| का साक्षी और चिच्छक्तिखरूपमात्र 
होनेके कारण वह प्रतीतियोंद्वारा 
सामान्यरूपसे प्रतीतियोंमें ही लक्षित 
होता है ' उस अन्‍न्तरात्माका ज्ञान 
प्राप्त करनेके लिये कोई ओर मार्ग 
नहीं। है । 

अतः जिस समय ब्रह्मक्नो 
प्रतीतियोंके. अन्तःसाक्षीखरूपसे 
जाना जाता हैँ उसी समय 
वह ज्ञात होता है; अथौत्‌ यही 
उसका सम्यक ज्ञान है। सम्पण 
प्रतीतियोंका साक्षी होनपर ही 





वाक्य-भाष्य 


बोध॑ प्रतीति चीप्सा सर्वप्रत्यय- 
अं पं ०९ 
व्याप्त्यथा। बोद्धा हि सब प्रत्यया: 


तघलोह॒वचन्नित्यविज्ञानस्व रूपात्म- 


व्याप्तत्वाद्‌ विज्ञानस रूपावभासा:: 


तदन्यावभासश्रात्मा तद्ठि- 
लक्षणो5प्निवदुपलभ्यत इति तन 
ते द्वारीभवन्त्यात्मोपलब्धौ..। 


तस्मात्पतिबोधावनासप्रत्यगात्म- 


| बोधके प्रति ) यह दिरुक्ति सम्पूर्ण 
| प्रतीतियोंमें [ ब्रह्मकी ] व्याप्ति सृच्चित 
। करनेके लिये है। वुद्धिजनित सम्पूर्ण 
' प्रतीतियाँ तपे हुए छोहेके समान नित्य 
विज्ञानखरूप आत्मासे व्याप्त रहनके 
कारण उस विजानम्वरूपसे ही 
अवभासित है तथा उनसे प्रथक्‌ उनका 
अवमभासक आत्मा [ लोहपिण्डमें व्याप्त 
हुए | अभिके समान उनसे स्वंथा 
विलक्षण उपलब्ध होता है। अतः वे 
बोद्ध प्रत्यय आत्माकी उपलब्धिमे 
द्वारस्वरूप हैं । इसलिये प्रत्येक बौद्ध 
प्रत्ययके अबमासमे जो प्रत्यगात्म- 


खण्ड २ ] शाह रमाध्याथथ जप 
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पद-साष्य 


पायवर्जितरक्खरूपता नित्यत्वं | उसका बृद्धिक्षयश्ून्य साक्षित्व, 
. | नित्यत्व, विश्युद्धखरूपत्व, आत्मत्व, 

विशुद्धस्खरूपत्व मात्मत्व नाव निर्विशेषत्व॒ और सम्पूर्ण भूतोंमें 
| [ अनुस्यृत ] एकत्व सिद्ध हो सकता 
| है, जिस प्रकार कि लक्षणोंमें भेद न 
भवेत्‌ः लक्षणमेदाभावाइथोम्न | दोनेके कारण घट, परत और गुहादि- 
में आकाशका अभेद है। इस प्रकार 

इत्र घटगिरिगुहादियु | विदिता- ' बह्म विदित और अविदित-- 
दोनोंहीसे भिन्न हैं! इस शाखबचनके 
हे ' अर्थंका ही भी प्रकार शोधन करके 
वाक्याथ एवं परिशुद्ध एवोपसंहूतो. यहाँ उपसंहार किया गया है । इसके 
सिवा “बह दृश्िका द्रष्टा है, श्रवण- 

भवति | “दृष्टेद्रश श्रुतेः श्रोता का श्रोता है, मतिका मनन करने- 
वाल्य है ओर विज्ञातिका विज्ञाता 


शेषतेकत्व॑ च सवभूतेषु सिद्ध 


बांदताभ्यामन्यद्रक्षेत्यागम- 


मतंमन्ता विज्ञातविज्ञाता” झंत 
हि श्र॒त्यन्तरम्‌ । 


हैं? ऐसी एक दूसरी श्रति भी है। 
। [ उससे भी यही सिद्ध होता है] । 


वाक्य-भाष्य 


तया यद्धिदितं तड़ह्म तदेव मं 
ज्ञातं तदेव सम्यस्क्षानवत्पत्यगा- ' 
त्मविज्ञानम्‌, न विषयविज्ञानम्‌। 


आत्मत्वेन प्रत्यगात्मानमैक्ष- 


 दिति च काठढठके । 
पाल आय ढि७ बिल 
नि्मितम्‌ रैति देतुवचनम:विपयये 
स॒त्युपातेः । विषया- 
त्मचिज्ञाने हि मझुत्युः प्रारभत 


स्वरूपसे जाना जाता है वही ब्रह्म है, 
वही माना हुआ अथ्ांत्‌ ज्ञात है तथा 
वही सम्यग्शानके सद्दित प्रत्यगात्माका 
ज्ञान है; विपयज्ञान सम्यग्ज्ञान नहीं है । 


“प्रत्यगात्माकों आत्मस्वरूपसे दखा' 
ऐसा कठोपनिषद्‌में कहा है। “अमर तत्वं 
हि विन्दते! ( आत्मश्ञानसे अमरत्व 
ही प्राप्त होता हैं ) यह हेतुसूचक वाक्य 
है, क्योंकि इससे विपरीत ज्ञानसे 
सृत्युकी प्राप्ति होती है । बुद्धि आदि 
विषयोंमें आत्मत्व बोध होनेसे ही 
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यदा पुनर्वोधक्रियाकर्तेति बोध-घ . जिस प्रकार, जो बृक्षकी 
शाखाओंकी चलायमान करता है 
क्रियालक्षणेन तत्कतारं विजाना- | उसे वायु कहते हैं उसी प्रकार--- 


| 
बिदितं जिस समय '्रतिबोधविदितम 
तीति बोधलक्षणेन विदितं प्रति- इसका ऐसा अर्थ किया जाता है 


बोधविदितमिति व्याग्यायते, कि आत्मा बोधक्रियाका कर्ता है; 
अतः बोधक्रियारूप लिड़्से उसके 


यथा यो वृक्षशाखाश्रालयति स कर्ताको जानता है, इसलिये बोधरूप- 
से त्रिदित होनेके कारण बह 

वायुरिति तद्वत्‌: तदा बोधक्रिया- “्रतिबोधविदितम' कहलाता है 
उस समय--आत्मा बोघक्रियारूप 
शक्तिसे युक्त एक द्रव्य घिद्भ होता है, 
-_. साक्षात्‌ बोधखरूप ही सिद्ध नहीं 

खरूप एवं। बोधस्तु पे होता । बोध ( बुद्धिगत प्रतीति ) 
विनज्यति च। यदा बोधो तो उत्पन्न होता है ओर नष्ट भी 
हो जाता है। अत: जिस समय 

जायते, तदा बोधक्रियया स- ' बोध उत्पन्न होता है उस समय तो 


वाक्य-भाषध्य 


शक्तिमानास्मा द्रव्यम्‌ू, न बोध- 


इत्यात्मविज्ञानमसतत्वनिमित्तम्‌ ! मत्युका आर्म्म होता है; अत 


आत्मविशान अमरत्वका हेतु है 
इति युक्त हेतुबचनमम्द॒तत्वं द्दि इसलिये 'अमृतत्व॑ हि विन्दते! यह 


विन्दत इति हेतुवचन ठीक ही है । 
आत्मशानेन किमसृतत्वमु-. पूर्व०-क्या आत्मज्ञानसे अमरत्व 
त्पाग्यते ? उत्पन्न किया जाता है ! 
न्‌। '.. सिद्धान्ती-नहीं । 
पूरे ०-तब केसे ? 


# [4>५॥ ॥ 
कर्थ ताह * हु 
आत्मना विन्दते स्वेनेव नि |. छिद्धान्ती-अमरत्व तो आत्मासे-- 
ु दे ० | अपने नित्यात्मखभा वसे ह्ठी प्राम करते 
त्यात्मखभाषेनामसृतत्व॑ विन्दते । | हैं, किसीके आभ्रयसे नहीं। 'विन्दते 


नालम्बनपूर्वफम्‌ । विन्द्रत इति ' इससे यह समझना चाहिये कि उसकी 
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विशेषः | यदा बोधो नश्यति,तदा | 
नश्बोधो द्रव्यमात्र निर्विशेषः । | 
तत्रेव॑ सति विक्रियात्मकः साव- 
यवो<नित्योड्शुद्ध इत्यादयो दोषा 
न परिहतु शक्यन्ते । 

यदपि काणादानाम्‌ आत्म- 
काणादमत- मन$संयोगजो बोध ह 
आत्मनि समवेति; अत 
आत्मनि बोदूष्त्वमू, न तु 
विक्रियात्मक आत्मा; द्रव्य- 
मात्रस्तु भवति घट इव रागसम- 
वायी; असखिन्‌ पछ्षेउप्यचेतनं 
द्रव्यमात्र ब्र्मेति “विज्ञान- 
मानन्दं ब्रह्म! (बृ०उ3०३।९।२८) 


समीक्षा 


| 


वह बोधक्रियारूप विशेषणसे युक्त 
होता है ओर जब उसका नाश हो 
जाता है तो वह निर्विशेष द्वव्यमात्र 
रह जाता है। ऐसा माननेसे तो 
वह विकारी, सावयव, अनित्य ओर 
अशुद्ध निश्चित ह्वोता है, ओर उसके 


' इन दोषोंका किसी प्रकार परिहार 
। नहीं क्रिया जा सकता । 


तथा वेरेषिक मतावढम्बियोंका 
जो मत है कि आत्मा और मनके 
संयोगसे उत्पन्न होनेवाला बोध 
त्मामें समवाय-सम्बन्धसे रहता 
है, इसीसे आत्मामें बोद्धत्व है 
वस्तुतः आत्मा विकारी नहीं है 
बह्द तो नीठपीतादि वर्णोके समत्रायी 
घटके समान केबल द्वब्यमात्र है! 
“सो इस पक्षमें भी ब्रह्म अचेतन 
द्रव्यमात्र सिद्ध होता है ओर “ब्रह्म 
विज्ञान एवं आनन्दखरूप है” 


वाक्य-भाष्य 


आत्मविश्ञानापेक्षम्‌ । यदि हि 


विद्योट्पाद्यमस्ततत्व॑ स्थादनित्यं 
भवेत्कमंकायेबतू । अतो न 
विद्योत्पाथम्‌ । 


यदि चात्मनैवास्॒तत्व॑ बिन्दते 


कि पुनर्विद्यया क्रियत इत्युच्यते । 


ग्राप्ति आत्मविज्ञानकी अपेक्षा रखने- 
वाली है। यदि अम्ृतत्य विद्यासे उत्पन्न 
किया जाने योग्य होता तो कमंफलके 
समान अनित्य हो जाता | इसलिये वह 
विद्यासे उत्पाद्य नहीं है | 


यदि कहो कि जब अम्ृतत्व स्वतः 
ही मिल जाता है तो विद्या उसमें क्‍या 
करती है, तो इसमें हमें यह कहना है 


७८ केनोपनिषद्‌ [ खण्ड २ 
चर >-2229- गा गई लय 2 बयाए (2 4क- चाई५<- 2 नई नया 2:७७. ८2: 2८% नहा 2 नये: ब्याज 2 
पद-भाष्य 


“प्रज्ञानं ब्रह्म” (ऐ०उ०५।३) । “थ्ज्ञान ब्रह्म है”! इत्यादि श्रुतियाँ 
इत्याद्ाः श्रुतयों बाधिताः स्युः॥ | अषित हो जाती हैं मा हक 

अताती निरंत यर्यर >.+. , आरण आत्मामें कोई देशविशेष नहीं 
त्मनो निरवयवत्वेन प्रदशा , है और उससे मनका नित्यसंयोग है; 
भावात्‌ नत्यसयुक्तत्वानच् मनसः 


; इस कारण उसमें स्मृतिकी उत्पत्तिके 
स्म॒त्युत्पत्तिनियमानुपपत्तिरपरि- , नियमकी अलुपपत्ति अनिवार्य हो 
हार्या खात्‌ | संसगंधमित्व॑ 





| जाती है तथा श्रुति, स्मृति और 
चात्मनः श्रुतिस्मृतिन्यायविरुद्ध | युक्तिसे विरुद्ध आत्माके संसरधर्भ 
प्छ ' होनेकी कल्पना भी होती है । “असद्ग 

कल्पितं स्थात्‌ । “असड्े न हि [ आत्मा ]) का किसीसे संग नहीं 
सज्ते'' (चब्ृ० उ० ३।९। २६) | होता” “संगरह्वित और सत्रका पालन 
“असक्त सर्वश्रत्‌” ( गीता १३। | करनेवाला है” ऐसी श्रुति और स्वृति 
के की | प्रसिद्ध हैं। युक्तिसे भी जो वस्तु 

१४) इति हि श्रुतिस्म्ृती | | सगुण होती है उसीका गुणवानमे 
न्यायश्व--गरुणबहुणगवता सं- । संस होता है; विजातीय वस्तुओं- 


सृज्यते, नातुल्यजातीयम्‌। अतः 
निशुणं निविशेष॑ सर्व विलक्षणं केन- 
चिद॒प्यतुल्यजातीयेन संसृज्यत 
इत्येतत्‌ न्यायविरुद्धं भवेत्‌ । 
तसात्‌ नित्यालप्तज्ञानखरूप- | 





का संयोग कभी नहीं होता । अतः 
निर्गुण निर्विशेष और सत्रसे विलक्षण 
आत्माका किसी भी विजञातीय 
बस्तुसे संयोग होता है--ऐसा 
मानना न्यायविरुद्ध होगा । अतः 
नित्य अविना शी ज्ञानखरूप प्रकाश- 


वाक्य-भाष्य 


अनात्मविज्ञानं निवर्तयन्ती सा ह 


तन्निदृत्या सवाभाविकस्यथासत- 


स्वस्थ निर्मिसम्तिति कलब्प्यते। 


यत आह “दीयें विद्यया विन्दते! । । सामथ्य प्राप्त होता 


कि वह अनात्मविज्ञानकों निवन 


' करती हुई उसकी निवृत्तिके द्वारा 


स्वाभाविक अमृतत्वकी हेतु बनती है, 
क्योंकि [ अगले वाक्यसे ) “विद्यासे 
[ अज्ञानान्धकारको निवृत्त करनेका ] 
भीहद्दै। 


|: 8 कैट 


है एसा कहा 
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बोधबोद्धत्वे आत्मनः सिध्यति, | अप्माके सम्पूण बोधोंके बोद्धा 
होनेपर ही सिद्ध हो सकता है 

यथा | तस्मात्‌ 'प्रतिबोध- | और किसी प्रक्नार नहीं । इसलिये 
विदित मतम! इति यथा-  अ्रतिब्रोधविदितम! इसका--हमने 
व्याख्यात एवार्थोज्सामिः । : जैसी व्याहुया की है--वही अर्थ है। 
यत्पुनः खसंबेद्यता प्रतिबोध- |. रसके सिवा 'प्रतिबोधविदितम_ 
नछणः ख्पर-विदितमित्यस्थ वाक्य- | ईसे वाक्यका जो खप्रकाशता अथथ 
संबंबताण स्थार्थों वर्ष्यते, तत्र | ेडासा जाता है वहाँ आत्माको 


ओऔपाधिकल्वम भ्वति सोपाधिकत्वे | ओपविक मानकर उसमें बुद्धि 


आदि उपाधिके रुपसे भेदकी 
आस्मनो बुद्धयुपाधिखरूपत्वेन | के 0 हज की“ अद 
कल्पना कर “आत्मासे आत्माको 
भेद परिकल्प्यात्मनात्मानं वेत्तीति आता है! ऐसा व्यवहार हुआ 
संव्यवहारः--आत्मन्येबात्मान | करता है, जैसा कि “आत्मामें ही 
पर्यति”( बृ० उ० ४७। ४। २३ ) | आत्माको देखता है” “हे पुरुषोत्तम ! 
“खयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्व॑ | ठम खय॑ अपनेसे हो अपनेकों 
मा जानते हो इः पोंद्वारा क 
पुरुषोत्तम'' (गीता १० । १५) हो! इत्यादि वाक्योंद्वारा कहा 


दे सम रत गया है। किन्तु निरुपाधिक्र आत्माके 
इति। नतु निरुपाधिकस्यात्मन | + एक रूप होनेके कारण उसमें 


एकत्वे खसंवद्यता परसंवद्यता | खसंत्रेधता अथवा परसंबेद्यता 
वा सम्भवति | संवेदनखरूप- ' सम्भव ही नहीं है | जिस प्रकार 





* वाक्य-भाष्य ५ 
वीये सामथ्यमनात्माध्यारोप- | विद्यासे वीय--सामथ्य यानी 
अनात्माके अध्यारोप तथा माया और 
मायास्वान्तध्वान्तानभिभाव्य-_ अन्तःकरणके कारण प्रात हुए अज्ञानसे 


॥ इस 
लक्षण बल विद्यया विन्दते द्ते तन्च ' जिसका पराभव नहां हां सकता एसा 


बल प्राप्त ोता है। वह किस विशेषणसे 
युक्त है ! वह अमृत यानी अविनाशी है। 


। 
| 


किविशिशष्टम ? अम्ृतमविनाशि । 


<० केनोपनिषद्‌ [ खण्ड २ 
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पदु-भाष्य 
त्वात्संवेदनान्तरापेक्षा च न प्रकाशकों किसी अन्य प्रकाशकी 
| अपेक्षा होना सम्भव नहीं है उसी 
सम्भवति, यथा प्रकाशस्थ प्रका- | प्रकार ज्ञानखरूप होनेके कारण 
तर ] ' उसे [ अपने ज्ञानके लिये ] क्रिसी 
न्तरापक्षाया न सम्भव३ तद्ठत्‌ । अन्य ज्ञानकी अपेक्षा नहीं है । 
बीद्धपक्षे खसंवेधतायां तु तथाबौद्धमतानुसार तो विज्ञानकी 
क्षणभज्ु रत्व॑ निरात्मकत्व॑ च | खसंवेध्यता खीकार करनेपर भी उसकी 
विज्ञानस स्थात्‌ः “न हि विज्ञातु- | क्षणभन्नुरता और निरात्मकता सिद्ध 
विज्ञातेबिंपरिलोपो विद्यतेडबि- | होने छंगेगी । [ ऐसा होनेपर ] 
नाशित्वात्‌” (बृ० उ०४।३॥३०) | “अविनाशो होनेके कारण विज्ञाताकी 
+ ८ ० [फा ५ ति क ले न। गे ११ 
“नित्यं विश्वुं सबंगतम्‌” ( झु० 48 6 के 
उ० १।१।६) “स वा एवं तय विश्वु और सवंगत है. “वह 
महानज आत्माजरोञ्मरोज्मृतो5- महान अज आत्मा अजर अमर 
भय: ( बृ० उ० ४। ४ | २५) ' अमृत और अभयरूप । इत्यादि 
इत्याद्याः श्रुतयों बाध्येरनू |. श्रुतियाँ बाधित हो जायेंगी । 
यत्पुनः प्रतिबोधशब्देन के सिवा जो छोग प्रति- 
केजोबा निजिभित्तो घाव प्रति: | बोधशब्दसे, जैसा कि सुषुप्त पुरुषको 
88000 कप | होता है वह निर्निमित्त बोध ही 
विचार: बोधः यथा सुप्त्ख , प्रतिबोध है--ऐसे अर्थकी कल्पना 
इत्यरथ परिकल्पयन्ति, सकृद्वि- | करते हैं. अथवा जो दूसरे छोग 
वाक्य-भाष्य 
अविद्याजं हि बी विनाशि | [ अविद्यासे होनेवाला बल नाशबान्‌ 


विद्ययाविद्याया बाध्यत्वात्‌। न | रोए है, क्योंकि अविद्या विद्यासे बाधित 
हो जाती है। किन्तु विद्याका बाधक 


तु॒विद्याया बाधको5स्तीति | और कोई नहीं है, अतः विद्याजनित 
विद्याजमम्व॒त॑ वीयेम्‌ । अतो | वीय॑ अमृत होता है। इसलिये बिया 
विद्यास्तत्वे निमित्तमात्रं भवति। | 7ों अम्तत्वमें केबल निमित्तमात्र होती 


६ पयमात गेने लड़ 99 ह्‌। आथबंण श्रुतिमे भी कहाहैु--“यह 
५ ॥ त्सा बलदानन ये आत्मा बंलंदीनसे हि होने योग्य 


इति चाथवेणे (मु०ड०३।२। ४) | नहीं है” । 





खण्ड २ ] शाह्लरभाष्याथे ८१ 
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पदु-साष्य 


ज्ञान प्रतिबोध इत्यपरे; नि- | [ मुक्तिके कारणभूत ] एक बार 

होनेवाले विज्ञानकों ही प्रतिबोध 
निमित्तः सनिमित्तः सकृद्ा सकृद्धा | समझते हैं--[ वे कुछ भी माना 
हे करें ] बिना निमित्तसे हो अथवा 
प्रतिबोध एवं हि सः। अम्ृतत्वम्‌ | |नमित्तसे तथा एक बार हो अथवा 
अनेक बार वह सबका सत्र प्रति- 


स्वात्मन्यवखान 
५ बोध ही है [ इसका विशेष विवेचन 


अमरणभाव॑ 


मोक्ष हि यस्ाद विन्दते लमते 


अथोक्तात्‌ ग्रतिबोधास्प्रतिबोध- 
विदितान्मकात्‌) तस्मात्यतिबोध- 
विदितमेव मतमित्यभिप्रायः । 


बोधस्य हि प्रत्यगात्मविषयत्व॑ 


च मतममृतत्व हेतु।। न द्यात्मनो5- 


नात्मत्वमम्रतत्व॑ं भवति । आत्म- 


| 40० मे १७ आ ॥.] 


त्वादात्मनो>मृतत्व॑ निनिभित्तमेव, 





करनेसे हमें कोई प्रयोजन नही है ]। 
क्योंकि मुमुक्षुगण उपर्युक्त प्रतिबोध- 


। से अर्थात्‌ प्रत्येक बौद्ध प्रत्ययमें 


होनेवाले आक्षज्ञानसे ही अमृतत्व--- 
अमरणमाव भर्थात्‌ अपने आत्मामें 
स्थित होनारूप मोक्ष प्राप्त करते है | 
अतः वह्द ( ब्रह्म ) प्रत्येक बोयमें 
अनुभव होनेवाढा ही माना गया है--- 
ऐसा इसका अभिप्राय है। क्योकि 
बोचका प्रत्यगात्मविषयक होना ही 
अमरत्वमें कारण माना गया है। 
आत्माकी अनात्मरूपता उसके 
अमरत्वका कारण नहीं हो सकती । 
आत्माका अमरत्व उसका खरूप- 
भूत होनेके कारण अहैतुक ही है। 


वाक्य-भाष्य 


लोके5पि विद्याजमेव बलमभि- 
भवति न शरीरादिसामथ्य यथा 


हस्त्यादेड । 
६ 


लोकमे भी विद्याजनित बल ही दुसरे 
बलेका पराभव करता है, शरीर आदि- 
का बल नहीं; जेसे हाथी-घोड़े आदिके 
शारीरिक बल [ मनुष्यक ] बविद्य।जनित 
बलकों नहीं दबा सकते | 


८२ 


केनोपनिषद्‌ 


[ खण्ड २ 
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पद-भाष्य 


एवं मत्येत्वमात्मनो यद- 


विद्यया अनात्मत्वप्रतिपत्तिः । 
| 


कर्थ पुनर्यथोक्तयात्मविद्यया- 


५४ 


सृतत्व॑ विन्‍्दत इत्यत 


शानेनासतत्व- 
प्राप्तिप्रकार: 


आह--आत्मना स्प्रेन 
रूपेण विन्दते लभते वीये बल 
सामथ्यम्‌ | धनसहायमन्‍्त्रौषधि- | 
तपोयोगक्ृृत॑ वीये स्॒त्युं न 
शक्रोत्यभिभवितुम्‌ अनित्यवस्तु- | 
कृतत्वातः आत्मविद्याकृतं तु बीय- 
मात्मनेव विन्दते, नान्येन इत्यतो- 





उनन्यसाधनत्वादात्मविद्यावीयस्य 


तदेव वीये मृत्यु शक्तोत्य- 


इसी प्रकार आत्माको मृत्यु भी 
अविद्यावश उसमें अनाव्मत्वकी 
उपलब्धि ही है । 


तो फिर उपयुक्त आत्षज्ञानसे 
किस प्रकार अमरत्व ठाभ कर 
लेता है ? इसपर कहते हैं-- 
[ मुमुक्षु पुरुष ] आत्मा अर्थात्‌ 
अपने खरूपके ज्ञानसे वीय--बल 
यानी [ अमरत्व-प्राप्तिका ] सामध्य 
ग्रात्त करता है । धन, सहाय, मन्त्र, 
ओषधि, तप और योगसे प्राप्त 
होनेवाला वीर्य अनित्य वस्तुका किया 
हुआ होनसे मृत्युका परामव करनमें 
समर्थ नही है; किन्तु आत्मविद्यासे 
होनेबाला बीरय तो आत्माद्वारा ही 
ग्राप्त किया जाता है--- अन्य किसीसे 
नहीं । इसलिये आत्मविद्याजनित 
वीय किसी अन्य साधनसे प्राप्त 
होनेवाल्य नही है; अतः वही बीयय॑ 


वाक्य-भाष्य 


अथवा प्रतिबोधविदित मत- | 


मिति सकदेवाशेषविपरीतनिर स्त- | 


संस्कारेण स्वप्नप्रतिबोधवयद्धि- | 


दित॑ तदेव मतं ज्ञातं भवतीति । 
अथवा गुरूपदेशः प्रतिबोधस्तेन' 


अथवा प्रतिबोधविदितं मतम्‌! इस 
वाक्यका ऐसा अरथ समझना चाहिये कि 
समसे जागे हुएके समान जिसके सम्पूर्ण 
बविपरोत संस्कारोका एक बार ही बाघ हो 
गया है, उसीसे जो जाना जाता है वही 
मत अर्थात्‌ ज्ञात होता है । अथवा गुरु- 
का उपदेश ही प्र तबोध है; उससे जाना 


खण्ड २] शाहुरमाष्यार्थ <३ 
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पदु-भ्ाष्य 


भिमवितुम्‌ । यत एवमात्म- | झत्युका पराभव कर सकता है। 
* ओर मील ये क्योंकि [ मुमुक्षु पुरुष ] इस प्रकार 
विधाक्ृत त्मनव विन्दते, आत्मविद्याजनित बीर्यको आत्माद्वारा 
अतः विद्यया आत्मविषयया | ही प्राप्त करता है, इसलिये आत्म- 
हे सम्बन्धिनी विद्यासे ही अमरत्व प्राप्त 
विन्दतेअहुतम्‌ अम्ृतत्वम्‌ । | करता है | अथर्ववेदीय ( मुण्डक ) 
उपनिषद्‌र्मं कद्ा है---“यद्द आत्मा 
बलद्टीन पुरुषको प्राप्त होने योग्य 
( मु० 3० ३। २) ४ ) इत्या- | नहीं है!” | अतः यह आत्मविद्यारूप 
हे अर हेतु [ मृट्युका नित्रारण करनेमें ] 
थवंणे । अतः समथों हेतुः अमर | समर्थ है क्‍योंकि इससे अमरत्व 
तत्वं हि विन्द्रत इति ॥४॥  , प्राप्त करता है ॥ 9 ॥ 
-ड००»<58>०-8-- 
कष्टा खलु सुरनरतियक्प्रेता- जिनमें सांसारिक दुःखोंकी बहुलूता 


५2... ५ .._._ | है उन देवता, मनुष्य, तिर्यक्‌ और 
दिपु ससारदुःखबहुलपु प्राण | प्रेतादि प्राणियोंमें. अज्ञानबश 


निकारयेषु जन्मजरामरणरोगादि- जन्म, जरा, मरण और रोगादिकी 
| प्राप्ति होना निश्चय ही बड़े दुःखकी 
संप्राप्तिरज्ञानातू । अतः--_* बात है। अतः--- 
वाक्य-भाषय 
वा विदितं मतमिति | उभयत्र | हुआ ही मत (जाना हुआ ) है। 
शक म सोनेसे जागा हुआ तथा गुदद्रारा 
अतिवोध' झब्दका प्रयोग होता है। 
परन्तु इन तीनोंमें सबसे पहला अथ 
इति । पूर्व तु यथार्थम ॥ ४॥ ही ठीक है | ४॥ 
जा ५9 सर 


“ज्ञायमात्मा बलहीनेन लम्पः! 


प्रतेब॒ुद्धों गुरुणा प्रतिबोधित | 


<डे 


केनोपनिषद्‌ 


[ खण्ड २ 
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आत्मज्ञान ही सार है 

इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती 

विनष्टिः । भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रत्यास्माक्लोकाद- 


मता भवन्ति ॥ ५॥ 


यदि इस जन्ममें ब्रह्मको जान लिया तब तो ठोक है और यदि 
उसे इस जन्ममें न जाना तत्र तो बड़ी भारी हानि है । बुद्धिमान्‌ लोग 
उसे समस्त प्राणियोर्में उपलब्ध करके इस ठोंकसे जाकर (मरकर ) 


अमर हो जाते हैं ॥ ५ ॥ 


पदु- 


इह एवं चेत्‌ मनुष्योडधिकृतः 
समर्थः सन्‌ यदि अवेदीद्‌ 
आत्मान यथोक्तलक्षणं विदित- 
वान्‌ यथोक्तेन प्रकारेण, अथ 
तदा अस्ति सत्य मनुष्यजन्म- 
न्यसिन्नविनाशोज्थवत्ता वा 


भाष्य 

|! यदि किसी अधिकारी पुरुषने 
सामथ्य लाभ कर इस लोकमें ही 
उपयुक्त लक्षणोंसे युक्त आत्माको 
| पूर्वोक्त प्रकारसे जान लिया, तत्र 
| तो उसके इत मनुष्यजन्ममें सत्य--- 
| अविनाशिता--सार्थकता--सद्भाव 





वाक्य-भ्राष्य 


ड्ह चेदवेदीत्‌ इत्यवद्यकते- 
व्यतोक्तिबिंपयेये विनाशश्रुतेः। 
इद  मलुष्यजन्मनि खत्यवहय- 
मात्मा वेद्तिव्य इत्येतद्विबीयते । 


कथमिह चेदवेदी द्विदितवान, अथ 


सत्य परमार्थतच्व मस्त्यवाघं 
तस्य जन्म सफलमित्यप्िि प्रायः । 


न चेदिद्यावेदीक्ष विदितवान्‌ 





“इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति! यह 
श्रुति आत्मसाक्षात्कारकी अवश्य- 
कत्तव्यता बतलानेवाली है, क्योंकि 
इसकी विपरीत अवस्थामें श्रुतिने 
विनाश बतलाया है | इह अर्थात्‌ इस 
मनुष्य-जन्मके रहते हुए आत्माकों 
अवश्य जान लेना चाहिये--ऐसा 
विधान किया जाता है । किस प्रकार 
कि यदि इस जन्ममें आत्माकों जान 
लिया तो ठीक है, उसे परमार्थतत्त्व 
प्राप्त हो गया; अभिप्राय यह कि 
उसका जन्म सफल हो गया | और 
यदि उसे इस जन्ममें न जाना-न 


खण्ड २ ] 


शाह्ररसाष्याथ 


८५ 
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पद-भाष्य 


सद्भावों वा परमार्थता वा सत्य 
विद्यते । न चेदिहावेदीदिति, न 


चेद इह जीव॑श्रेद अधिकृतः ' 
अवेदीत्‌ न विदितवान्‌, तदा 
महती दीर्घा अनन्ता विनष्टिः | 


विनाशनं जन्मजरामरणादि- 
प्रबन्धाविच्छेदलक्षणा. संसार- 
गति | 


तस्मादेव॑ गुणदोषौ विजा-, 


नन्‍्तो ब्राह्मणाः भूतेषु भूतेषु 


सवभूतेषु खावरेषु चरेषु च एक- 
मात्मतत््व॑ ब्रह्म विचित्य विज्ञाय 


अथवा परमार्थता विद्यमान है। 
[ और यदि न जाना अर्थात्‌ इस 


 छोकमें जीवित रहते हुए ही उस 
| अधिकारीने आत्मज्ञान प्राप्त न 


| किया तो उसे महान--दी्घ यानी 
अनन्त विनाश अर्थात्‌ जन्म, जरा 
! और मरण आदिकी परम्पराका 
, विच्छेद न होनारूप संसारगतिकी 
ही प्राप्ति होती है । 


अतः इस प्रकार गुण और दोषको 
' जाननेवाले धीर--बुद्विमान्‌ ब्राह्मण- 
' लोग प्राणी-प्राणीमें अर्थात्‌ सम्पूर्ण 
' चराचर जीवोंमें एक ब्रह्मखरूप 
' आत्मतत्तको “विचित्या-जानकर 





वाक्य-भाष्य 


वृष जन्म । अपि च महती 


विनष्टिमहान्विनाशोी जन्म- 
मरणप्रबन्धाविच्छेद प्रशध्तिलक्षणः 


स्याद्यतस्तस्मादवश्यं तद्धिच्छेदाय 
शेय आत्मा । 


ज्ञानेन तु कि स्यादित्युच्यते । 
भूतेषु भूतेषु चराचरेषु सर्व 
इत्यर्शः | विचित्य पृथडनिष्कृष्य 


एकमास्मतस्व संसारधर्मेरस्प्ट- 


समझा तो उसका जन्म दृथा ही गया । 
यही नहीं, जन्म-मरण-परम्पराकी 
| अविच्छिन्नतारूप बड़ी भारी हानि भी 

है । अतः उस परम्पराके विच्छेदक्े 
' लिये आत्माको अवश्य जान लेना 
| चाहिये । 





| आत्मज्ञानसे होगा क्या सो [ भूतेषु 
। भूतेषु आदि वाक्‍्यसे ] बतलाते हैं। 
भूत-भूतमें अर्थात्‌ सम्पूर्ण चराचर 

प्राणियोंमें आत्माका शोधनकर--उसे 
उनसे अलग निकालकर यानी संसार- 
घमोसे अस्पृष्ट एकमात्र आत्मतत्त्वको 





<६ केनोपनिषद्‌ [ खण्ड २ 
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पद-साध्य 


साक्षात्कृत्य धीराः धीमन्तः प्रेत्य | अर्थात्‌ साक्षात्‌ कर यहाँसे छोटने- 
व्यावृत्य ममाहंभावलक्षणाद- पर अथात्‌ ममता-अहंतारूप इस 
विद्यारुपादसाह्तोकादू उपरम्य॒अंविद्यात्मक ठोकसे उपरत होकर 


त्मकत् भावको 
सर्वात्मैकमावमद्रैतमापञ्नाः सन्‍्तः) 7 कित्वरूय अद्वतभावक 
' प्राप्त होकर अमर अर्थात्‌ ब्रह्म ही 


दे 
अख्ता गत ब्ह्मेतर भवन्ती हो जाते हैं, जेसा कि “जो पुरुष 
त्यथः। सयाोहव तत्पर ब्रह्म तिश्रयपूर्वक उस परत्रह्मको जानता 
वेद ब्रह्मेव भवति” (म्रु० उ० है बह ब्रह्म ही हो जाता है” इस 
३।२।९ ) इति श्रुतेः ॥५॥ ' श्रुतिसे सिद्ध होता है ॥ ५ | 
+>&६>६#७73*« 
इति द्वितीय: खण्ड: ॥ २ ॥ 
>ऊा॑।]0<>0:->- 
वाक्य-भाष्य 

मात्मभावेनोपलब्येत्यर्थः अनेका- | आत्ममावसे उपलब्ध कर धीर-- 
बुद्धिमान अर्थात्‌ विवेको पुरुष-- 
जिनको बाह्य विप्रयोंकी अभिल्यपा 
सम्भवति विरोधात्‌ई धघीराः निद्ृत्त हो गयी है--मरकर अर्थात्‌ 
धीमन्तो विवेकिनो विनिवृत्त- रो शरीरादि अनात्मस्वरूप लोकसे 

जिनका ममत्व आर अहंकार निश्वत्त 
बाह्मविषयामिलाषाः प्रेत्य सत्वा- गया है ऐसे होकर अमृत---अमरण- 
स्माल्लोकाच्छरीराद्यनात्मलक्षणात्‌ धर्मा यानी नित्यविज्ञानामतस्वभाववाले 
व्यावृत्त ममत्वाहंकाराः सन्‍त ही डी ४ है। घातुओंके भक अर्थ 

होते हैं [ इसीलिये यहाँ “विचित्य! 
इत्यथ+ अमृता अमरणधर्माणों कियाका उपयुक्त अर्थ ठीक है ] यहाँ 

इसका “चयन करके! ऐसा अर्थ नहीं हो 
नित्यविज्ञानाम्ृतत्वखभावा एव सकता, क्योंकि आत्माके सम्बन्धमे ऐसा 


भवन्ति ॥ ५॥ अथ करनेसे विरोष आता है || ५ ॥ 
++इ६०९१८००३*- 
इति द्वितीयः खण्ड:॥ २॥ 


>> 3८, ७४0०---- 


थत्वाद्धातूनां न पुनश्चित्वेति 


बत्तीय स्कण्डु 


+-+>*>०१३७१२०७६००---- 


यक्षोपाख्यान 
वावय-भाषप 


ब्रह्म द्द देवेभ्य इति ब्रह्मणों | 


दु्विजेयतोक्तियला- । 

यश्नोपाख्यानस्य जिया सिवाला 

प्रयो जने । 
विकल्पाः... अरह्मविद्या यद्धीनः 


पुरुषार्थ' । अत 
ऊध्व॑ मर्थवादेन ब्रह्मणों दुर्विशेय- 
तोच्यते । तह्विशाने कर्थ नु नाम 
यल्लमधिकं कुयौदिति । 


दमायर्थों वास्सायोप्चिमान- 
शातनात्‌ | शमादि वा ब्रह्म- 
विद्यासाधनं विधित्सितं तदर्थों5य- 
मर्थवादास्तायः। न हि शमादि- 
साधनरहितस्याभिमानरागद्धेयादि- 
युक्तस्य ब्रह्मविशाने सामथ्य- 
मस्ति; व्यावृत्तबाह्ममिथ्या प्रत्यय- 


ग्राह्मत्वाइ॒ह्मणगः |. ययस्माच्चा- 
स्यथादीनां जयाभिमानं शातयति 
ततश्वच ब्रह्मविज्ञानं दृशंयत्यपि- , 
मानोपशमे । तस्माच्छमादि- | 
साधनविधाना्थों उयमर्थवाद इत्य- 


चसीयते । ॥ 


धब्रह्म ह देवेभ्यो” इत्यादि वाक्यसे 
[ आरम्म होनेबाली आख्यायिकाके 
द्वारा ] जो ब्रह्मकी दुविज्ेयता बतलायी 
गयी है वह; अक्षप्राप्िकि लिये अधिक 
यत्ष करना चाहिये--इस प्रय।जनके 
लिये है । जिसके अधीन पुरुषार्थ है 
यह ब्रह्मविद्या तो समाप्त हो गयी। 
अब आगे अथवादद्वारा ब्रह्मकी 
दुर्विजियता बतलायी जाती है, जिससे 
कि उसे प्राप्त करनेके लिये मनुष्य 
किसी-न-किसी तरह अधिक यज्ञ करे | 

अथवा यद्द श्रुतिमाग अभिमानका 
नाश करनेवाला होने से शमा दिकी प्राप्ति- 
के लिये हो सकता है| या शमादिकों 
ब्रह्मविद्याका साधन बतलाना इ४्ट हे, 
अतः उसीके लिये यह अर्थवाद-श्रुति 
है। जो पुरुष शमादि साधनसे रहित 
तथा अभिमान और रागरन-द्वे घादिसे 
युक्त है उसका ब्रह्मशानकी प्राप्तिमें 
सामथ्य नहीं हो सकता; क्योंकि ब्रह्म 
बाह्य मिथ्या प्रतीतियोंके निरसनद्वारा 


ही ग्रहण किया जाने योग्य है । क्योंकि 


यह आख्यायिका अग्नि आदिके विजय- 
सम्बन्धी अभिमानकों नष्ट करती है, 


' इसलिये अभिमानके शान्‍्त होनेपर ही 


ब्रह्मतानकी प्राप्ति दिखलाती है। 
अतः इसका सारांश यह हुआ कि यह 
अथंबाद शमादि साधनोंका विधान 
करनेके लिये ही है । 


<८ 


केनोपनिषद्‌ 
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वाक्य-भाष्य 


सगुणोपासनार्थां वापोंदित- 
त्वात्‌। नेद॑ यदिदर्ुुपासत इत्यु- 
पास्यत्व ब्रह्मणो5पोदितमपोदित- । 
न्वादलुपास्यत्वे प्राप्ते तस्पेव 
न्नह्मणः सगुणत्वेनाधिदैवमध्यात्मं 


चोपासन विधातव्यमित्येबमर्थों 


| 


वा । इत्यधिदेवतं॑ तद्धनमित्युपा- 


सितव्यमिति हि वक्ष्यति । 





५ | 
अऋहोति परो लिह्ञात्‌। न | 
हान्यत्न परादीश्वरात्‌ 
जअद्वपदाभित्राय: 
नित्यसर्वज्ञात्‌ परि- , 
चज्रीकर्तु 


तन्न शशाक 


भूयाग्न्यादींस्तृणं 


खामथ्यमस्ति 





दग्धुमित्यादिलिलड्वाहह्मदाब्दबाचय 
ईश्वर इत्यवसीयते । न हान्यथा- 
भिस्तण्ण दग्घु नोत्सहते बायुर्वा 
दातुम्‌ | ईश्वरेच्छया तृणमपि 
बच्ची भचती त्युपपद्यते । तत्सिद्धि- 


जंगतो नियतप्रवृत्तेः । 


अथवा यह सरुणोपासनाका विधान 
करनेके लिये भी हो सकता है, क्‍योंकि 
पहले ब्रह्मके उपास्यत्वका निषेघ कर 
खुके हैं | पहले 'नेद॑ यदिदमुपासते' 
इस श्र॒तिसे ब्रह्मके उपास्यत्वका निषेध 
हो चुका है; इस प्रकार निषिद्ध हो 
जानेसे ब्रह्मकी अनुपास्थता प्राप्त 
होनेपर उसी ब्रह्मकी सगुणभावसे 
अधिदेव या अध्यात्म उपासना करनी 
चाहिये इसीकों बतलानेके लिये यह 
अथंवाद हो सकता है, जैसा कि आगे 
चलकर 'तद्वनमित्युपासितव्यम”ः इस 


| [४। ६ मन्त्र ] से उसके अधिदेवरूप- 


के उपास्यत्वका वणन करेंगे । 

“ब्रह्म' इस शब्दसे यहाँ परमात्मा 
(ईश्वर ) समझना चाहिये, क्योंकि 
यहाँ उसीकी सूचना देनेवाले लिंग 
( चिह ) देखे जाते हैं। नित्यसवंश्ञ 
परमेश्वरकी छोड़कर ओर किसीमे 
अग्नि आदि देवताओंका पराभव करके 
तृणकों वज्र बना देनेकी शक्ति नहीं हों 
सकती । अतः “तन्न शशाक दम्घुम्‌! 
( उसे अम्नमि नहीं जला सका ) इत्यादि 
लिंगसे ब्रह्मशब्दका वाच्य ईश्वर ही 
है--ऐसा निश्चित होता है। इसके 
सिवा और किसी कारणसे अग्नि तृणकों 
जलानेमें ओर वायु उसे उड़ानेमें 
असमर्थ नहीं हो सकते थे | हाँ, यह 
ठीक है कि ईश्वरकी इच्छासे तो तृण 
मी वज़् हो जाता है। उस ईश्वरकी 
सिद्धि संसारकी नियमित प्रवृत्तिसे 
होती है । 


स्वण्ड दे ] शाद्वरभाष्याथे ८०, 
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वाक्य-भाष्य 

श्रुतिस्मृतिप्सिद्धिमिर्नित्य-य._ . यद्यपि नित्यसवंविज्ञानखरूप, 
पर « ; सर्वात्मा, सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर 

स्वेविज्ञान ईश्वरे सर्वांत्मनि सर्च 'बति, स्मोति और आसिदियों, लि 
शक्तौ सिद्धेषपि शास्मार्थनिश्च- , भी दैतों भी झास्रके अर्थको 
, निश्रय करनेके किये यहाँ यह 


|. नल १ 
याथमुच्यते । तस्येश्वरस्य सद्भाव-, 


[अनुमान ] कहा जाता है | उस ईश्वरके 


' सद्धावकी सिद्धि किस प्रकार होती 


सिद्धिः कुतो भवतीत्युच्यते । 


यदिदं जगद्देवगन्धर्वयक्षरक्षः- 


पितृपिशाचादि- 
ईश्वरस्य लक्षण द्युवियत्पृथि- 
जगन्नियन्तृत्व- व्यादित्यचन्द्र भ्रह- 
निरूपणम्‌ 
नश्षत्रविच्चित्र विविध- 


सम्बन्धि तद॒त्यन्तकुशलशिल्पि- 
मिरपि 
निमित्तानुरूपनियतप्रवृत्तिनिवृत्ति- 


दुनिर्मांणं देशकाल- 


क्रममेतद्भोक्ट्कमंविभागशप्रयल- 


पूवेक॑ भवितुमहति;। कायेत्वे 


सति यथोक्तलक्षणत्वात्‌ । ग्रह- 
प्रासादरथशयनासनादिवत्‌ । 


विपक्ष आत्मादिवत्‌ । 


है ? इसपर कहते हैं-- 


ख्ग, आकाश, प्रथिवी, सूथ; 
चन्द्र, ग्रह और नक्षत्रोंक कारण 
विचित्र दीखनेबाला तथा नाना 
प्रकारके प्राणियोंके उपभोगयोग्य 
स्थान और साधनोंसे सम्बन्ध रखने- 
वाला यह जितना देवता, गन्धबे, 
यक्ष, राक्षस, पितृगण और पिशाचादि- 
रूप जगत्‌ है वह अत्यन्त कुशल 
शिल्पियोंद्वरा भी बनाया जाना कठिन 
है । अतः यह देश, काछ और निमित्त- 
के अनुरूप नियमित प्रवृत्ति-निवृत्तिक्रे 
क्रमवाला जगत्‌ भोक्ता और कमंके 
विभागकों जाननेबाले किसी चेतनके 
प्रयक्षपूूवक ही हो सकता है, क्योंकि 
कार्यरूप होनेके कारण यह उपर्युक्त 
लक्षणोयाला है | जेसे कि गह, प्रासाद, 


। रथ) शय्या और आसन आदि [ समी 


कार्यरूप अनित्य पदाथ देखे जाते हैं |; 
तथा इसके विपरीत [ व्यतिरेकी 
दृष्टान्त्खरूप ) आत्मा आकाश आदि 
[ नित्य पदार्थ हैं ]। 
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वाक्य-भाष्य 


कर्ण एवेति चेत्‌ ? न। पर- 


तन्त्रस्य निमित्तमात्र- | 


कर्मणाम- 
भतास- खात्‌। यदिदझ्ुपभोग- 


चेचित्रयं 


तत्साधनवेखितर्यं थे देशकाल- 


स्वातन्त्यम्‌ 


निमित्तानुरूपनियत प्रवृतसिनिवृत्ति- 
क्रमं च तन्न नित्यसर्वशकतृंकम्‌ । 
कि तहिं? कर्मण एवं तस्था- 
चिन्त्यप्रभावत्वात्‌ सर्वेश्च फल- 


देतुत्वाभ्युपगमात्‌ | सति कर्मणः 


फल्द्देतुत्वे.. क्रिमीश्वराघिक- 
कल्पनयति न नित्यस्येश्धरस्य 
नित्यसवेश्शक्तेः 
चेति चेत्‌ | 

न कर्मण एवोपभोगवदेचित्रया- 


फलहेतुत्व॑ 


स् १ ऋततन्त्र- 
दय्युपपचत । कस्मात्‌ : कदेतन्त्र 


त्वात्कमंणः: । चितिमत्पयत्न- 
निर्वृत्तं हि कर्म तत्पयल्नोपरमात्‌ 
उपरत सरद्देशान्तरे कालान्तरे 
चा 
कतुंः फल जनयिष्यतीति न युक्त- 


मनपेक्ष्यान्यदात्मनः पयोक्‍तत । 


प्राणिनां . 


नियतनिमित्तविशेषापेल्ल 


[ खण्ड हे 
| यदि कहों कि जगत्‌की उत्तत्ति 
| कर्मसे ही है तो ऐसा कहना ठीक 


नहीं, क्‍योंकि कर्म परतन्त्र होनेके 
कारण केवल उसका निमित्त हों सकता 
है। [ मीमांसककी युक्तिको स्पष्ट करके 
दिखलाते है] यह जो प्राणियोंके 
उपभोगकी विचित्रता है तथा उनके 
साधनोंकी विभिन्नता और दर, काल 
तथा निर्मित्तके अनुरूप प्रद्ृत्ति।नवृत्ति- 
का नियमित क्रम है वह किसी नित्य 
सर्वज्षका रचा हुआ नहीं है। तो 
किसका रचा हुआ है १[ इसपर कहते 
हैं-- ] यह केवल कर्मका ही फल है 
क्योंकि चद_अचिस्त्य प्रभाववात्य है 
तथा सभीने उसे फलके हेतुरूपसे 
स्वीकार किया है | इस प्रकार फलके 
हेतुरूपसे कर्मके रहते हुए ईश्वर्की 
अधिक कल्पना करनेसे क्या लाभ है? 
अतः नित्य सर्वक्ष और सर्वशक्तिमान्‌ 
इंश्वरमे फलका हेतुत्व नहीं है ) 
सिद्धन्ती-केयलछ कमसे ही उपभोग 
आदिको विचित्रता सम्भव नहीं है । 
किस कारणसे ! क्योंक कम कर्ताके 
अधीन है | चेतन थुरुषके यक्ञसे 
निष्पन्न होनेवाला कर्म उसके प्रयत्षके 
मिद्वत होनेसे निवृत्त होकर देशान्तर 
या कालान्तरमे किसी नियत निर्मित्त- 
विशेषकी अपेक्षसे ही क्ताकी फलकी 
प्राप्ति करावेगा--ऐशसी व्यवस्था होनेके 
कारण यह कहना उचित नहीं कि वह 
, अपने किसी दूसरे प्रवर्तककी अपेक्षा 
| न करके ही फल दे देता है। यदि 


शाड्ररभाष्यार्थ 
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चाक्य-भाष्य 


स्॒वण्ड ३ ] 
कतेंव फलकाले 
चेन्मया निवेतितोषडसि तच्वां 


प्रयोएये फलाय यदात्मानुरूप॑ 
फलमिति । 

न) देशकालनिमित्तविशेषान- 
भिक्षत्वात्‌ । यदि हि कर्ता देश- 
विशेषामिज्ञ: सन्खातन्ज्येण कर्म 
नियुञयात्ततो5निएफलस्या प्र- 
योक्ता स्थात्‌। न च निनिमित्तं 
तदनिच्छयात्मसमवेतं तझञ्जमे- 


वद्धिकरोति कर्म । 


न चात्मकृतमकतंसमवेतमय- 
स्कान्तमणिवदाक्रद् भवति 
प्रधानकरतेसमवेतत्वात्कमंणः । 
भूताभ्षयमिति चेन्न साधनत्वात्‌ । 
कत्‌क्रियायाः. साधनभूतानि 


भूतानि क्रियाकाले5लुभूतब्यापा- 





प्रयोक्तेति | कम करनेवाले जीवको ही फलकालमें 


उसका प्रबतंक माना जाय तो [ उस 
समय वह कमसे कहेया-- ] “अरे 
कर्म | मैंने तुझे किया था; अब मैं 
ही तुझे फल देनेके लिये प्रततत्त करता 
हूँ; अतः मुझे अपने अनुरूप फल दे ।! 


किन्तु ऐसा होना सम्भव नहीं है; 
क्योंकि जीव देश, काल और 
निमित्तविशेपसे अनभिज्ञ है | यदि 


' कता ही देशादि विश्येषका ज्ञाता होकर 


स्तन्त्रतापूवंक कर्मको प्रद्वत करता 
तो अनिष्ठट फलके लिये तो उसे प्रेरित 
ही न किया करता | इसके सिवा, 
किसी अन्य निमित्तकी अपेक्षा न 
रखकर कतके इच्छाके ब्रिना ही 
आत्माके साथ नित्यसम्बद्ध हुआ कर्म 
अपने-आप ही चमड़ेके समान विकार- 
को प्राप्त नही होता । 


ल्षिणिक-विज्ञानरूप | आत्माका किया 
हुआ कर्म कतांसे नित्यध्म्बद्ध न होकर 
चुम्बक-पत्थरके समान अपने-आप ही 
फलका आकर्षण नहीं कर सकता; क्यो- 
कि कमका प्रधान कर्तासे नित्यसम्बन्ध 
है | यद कहो कि कर्म भूत्तेकि आश्रयसे 
रहता है तो ऐसा कहना ठीक नही; 
क्योंकि वे तो केवल उसके साधन हे । 
कतकी क्रियाके साधनरूप भूत, जो 
क्रेवल क्रियाकालमें उसके व्यापारका 
अनुभव करते हैं और व्यापारके 


राणि समाप्ती च हलादिवत्कर्जा | समात हो जानेपर हल आदिके समान 
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वाक्य-भाष्य 


परिध्यक्तानि न फल कालान्तरे 


कतुमुत्सहन्ते न द्वि हल क्षेत्राद्‌ 


पीद्दीन्गृह प्रवेशयति। भूतकमे- 
णोश्राचेतनत्वात्सवतः प्रवृत्यनुप- 
पक्तिः । चायुवदिति चेन्नासिद्ध- 
त्वात्‌। न द्वि वायोरचितिमतः 
स्वतःप्रचृत्तिः सिद्धा रथादिष्व- 
दशनात्‌ | 

शास्त्रात्कमंण एवेति चेच्छारं 
फलसिद्धिमाह 


नेश्वरादेः स्वगंकामों यजेतत्यादि । 


हि क्रियातर 


न च प्रमाणाधिगतत्वादनर्थक्यं 
युक्तम। न चेश्वरास्तित्वे प्रमा- 
णान्तरमस्तीति चेत्‌ । 

न, दष्टन्यायहानानुपपत्तेः । 


क्रिया हि द्विविधा दृष्ट- 


क्रियाभेद- 
जा फलादइश्फला च, दृ्ट- 
निरूपणम्‌ 


फलापि द्विविधानन्तर- 
फलागामिफला च, अनन्तरफला 


गतिभुजिलक्षणा । कालान्तरफला 








| 
। 
| 


कर्ताद्वारा त्याग दिये जाते हैं, कालान्तर- 
में उसका फल देनेमें समथ नहीं हो 
सकते ! हल धार्न्योकोंखेतसे छे जाकर 
घरमें नहीं पहुँचा सकता । अतः 
अचेतन होनेके कारण भूत और 
कर्मोकी स्वतः प्रश्नत्ति असम्भव है । 
यदि कहो कि [ अचेतन होनेपर भी ] 
वायुके समान इनकी स्वतः प्रद्गति हो 
सकती है तो ऐसा कहना ठीक नहीं, 
क्योंकि वह असिद्ध है। अचेतन 
वायुकी स्वतः प्रज्नत्ति धिद्ध नहीं हो 
सकती, क्योंकि रथादि अन्य अचेतन 
पदार्थामे बह देखी नहीं जाती | 


मीमांसक-किन्तु झा स्त्रानुसार तो कर्म- 
से ही फल मिलता है १ “खगकामो 
यजेत! इत्यादि शास्त्र तो कमसे ही फलकी 
सिद्धि बताता है, इंश्वरादिसे नहीं | 
इस प्रकार जो बात प्रमाणसिद्ध है 
उसको व्यर्थ बतलछाना भी ठीक नहीं है, 
और ईश्वरकी सत्ताम भी [ अर्थापत्तिको 
छोड़कर ] और कोई प्रमाण नहीं है । 


सिद्धान्ती-ऐसा कहना ठीक नहीं; 
क्योंकि दृष्ट न्यायकों त्यागना उचित 
नहीं है। क्रिया दो प्रकारकी है-- 
दृष्फला और अदृष्टफला | दृष्ट- 
फलाके भी दो भेद हैं--अनन्तरफली 
और आगामिफला | गमन और 
भोजन इत्यादि क्रियाएं अनन्तरफला 


हैं तथा कृषि और सेवा आदि 








१, तत्काल फल देनेवाली | २. भविध्यमें फरू देनेवाली । 
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वाक्य-साथ्य 


च कृषिसेवादिलक्षणा तत्रानन्तर- 
फला फलापवर्गिण्येव कालान्तर- 
फला तृत्पन्नप्रध्यंसिनी । 


आत्मसेव्याद्रथीन॑ हि. कृषि- 
सेवादेः फल यतः | न चोभय- 
न्यायव्यतिरेकेण स्तनन्‍त्र कर्म 
ततो वा फल दृष्टम्‌। तथा च 
कर्मफलप्रापी न दृष्टम्यायद्दान- 
मुप्पचते। तस्माच्छान्ते यागादि- 
कर्मणि नित्यः. कतेकर्मफल- 
विभागश ईश्वरः खेव्यादिवद्या- 
गाद्रनुरूपफलदातोपपय्यते । ख 
चात्ममूतः स्वस्थ सर्वेक्रिया- 
फलप्रत्ययसाक्षी नित्यविज्ञान- 
खभावः संसारधर्मेंरसंस्पृष्ठः । 


श्रुतेश्य । “न लिप्यते छोक- 


डुखेन बाह्य: 

ई श्वरास्तित्व- (क० ड०२।२।११) 
साधन 5 त्युमत्येति 

४ज्रा मत्यमत्यति! 

(बृ० उ० ३। ५। १) “विजरो 

विस्तत्यु/! ( छा०  उ० 


८॥।७। १ ) “सत्यकामः सत्य- 
सड्जभूल्पः” ( छा० उ० ८।७।१) 
“फूब सर्वेश्वरः” (मा०उ०६) 
“साधु कर्म कारयति” (कौषी० 
ड० ३॥। ९.) “अनशज्जन्यो अभि- 


कालान्तफला हैं । उनमें जो 
अनन्तरफला हैं वे फलोदयके समय 
ही नष्ट हो जाती हैं तथा कालान्तर- 
फछा उत्तन्न होकर [ फल देनेसे पूर्व 
ही | नष्ट हो जानेवाली है । 

क्योंकि कृषिका फल अपने अधीन 
है और संवा आदिका फल अपने 
सेव्यके अधीन है | इस दो प्रकारके 
न्‍्यायकों छोड़कर कम या उससे प्राप्त 
होनेवाला फल स्वृतन्त्र देखा भी नहीं 
जाता; तथा कमफलकी प्राप्तिमे इस 
स्पष्ट दौखनेवाले न्‍्यायकों छोड़ना 
उचित भी नहीं है, इसलिये यागादि 
कर्मोके समाप्त हो जानेपर उन यागादि- 
के अनुरूप फल देनेबाला तथा कता) 
कम और फलके विभागको जाननेवालछा 
इंश्वर सेव्य आदिके समान होना ही 
चाहिये, और वह सबका अन्‍्तरात्मा; 
सम्पूर्ण कर्मफल और प्रतीतियोंका 
साक्षी, नित्यविशनखरूप . तथा 
सांसारिक धमंसे अछूता होना चाहिये । 

यही बात श्रुतिसे भी सिद्ध होती 
है। “सम्पूर्ण लोकोसे विलक्षण परमात्मा 
लोकके दुःखसे लिप्त नहीं ह्वोता” 
“बह जरा और मत्युको पार किये हुए 
है?” “जरा मर मृत्युसे रहित है?” “बह 
सत्यकाम सत्यसझ्डूल्प है?” “यह सर्वेश्वर 
है” “बह शुभ कर्म कराता है?” “दूसरा 


[ पक्षी ] क्फलको न भोगता हुआ 


क्र 


केनोपनिषद्‌ 


[ खण्ड हे 
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वाक्य-भाष्य 


परित्यक्तानि न फल कालान्तरे | 


कतुमुत्सहन्ते न द्वि हल क्षेत्राद्‌ 


वीदीन्ग॒ह प्रवेशयति। भूतकरमम- 


णोश्वावेतनत्वात्खतः प्रवृर्य नु प- 
पत्षिः । वायुबदिति चेन्नासिद्ध- 
त्वात्‌। न द्वि वायोरचितिमतः 
स्वतःप्रवृत्तः सिद्धा रथादिष्व- , 


दर्शनात्‌ ! 


शाख्रात्कमंण एवेति चेच्छार्त॑ 
ह्वि फलसिद्धिमाद ' 


नेश्वरादेः स्व्गकामों यजेतेत्यादि | 


क्रियात: 


न च प्रमाणाधिगतत्वादानर्थक्यं 
युक्तम्‌। न चेश्वरास्तित्वे प्रमा- 

णान्तरमस्तीति चेत्‌ । 
न दृष्तन्यायद्ानानुपपत्तेः । 
क्रिया हि द्विविधा टष्ट- 


फलारबदघ्फला च, द॒ष्ट- 


क्रियामेद- 
निरूपणमस्‌ 





फलापि द्विविधानन्तर- 
फलागामिफला च; अनन्तरफला 
गतिभुजिलश्षणा । कालान्तरफला 


कर्ताद्वारा त्याग दिये जाते हैं, कालान्तर- 
में उसका फल्‍ू देनेमें समथ नहीं हो 
सकते । इल धान्योंकों खेतसे ले जाकर 
घरमें नहीं पहुँचा सकता । अतः 
अचेतन होनेके कारण भूत और 
कर्मोकी ख॒तः प्रवृत्ति असम्मब है । 
यदि कहों कि [ अचेतन होनेपर भी ] 
वायुके समान इनकी स्वतः प्रवृति हो 
सकती है तो ऐसा कहना टीक नर्ही, 
क्योंकि वह असिद्ध है। अचेतन 
वायुकी स्वतः प्रद्नत्त धिद्ध नहीं हो 
सकती, क्योंकि रथादि अन्य अचेतन 
पदार्थोर्म बह देखी नहीं जाती | 


मीमांसक-किन्तु शास््रानुसार तो कर्म- 
से ही फल मिलता है ? स्वगंकामों 
यजेत” इत्यादि शाख्र तो कर्मसे ही फलकी 
सिद्धि बतलाता है, ईश्वरादिसे नहीं । 
इस प्रकार जो बात प्रमाणसिद्ध है 
उसको व्यर्थ बतलाना मी ठीक नहीं है, 
और ईश्वरकी सत्तामें मी [ अर्थार्पत्तिका 
छोड़कर ] और कोई प्रमाण नहीं है । 


सिद्धान्ती-ऐसा कहना ठीक नहीं, 
क्योंकि दृष्ट न्‍्यायकों त्यागनां उचित 
नहीं है। क्रिया दो प्रकारकी है-- 
इृष्टफपला और अदृष्फला | दृष्ट- 
कलाके भी दो भेद हैं--अनन्तरफला 
और आगामिफला । गमन और 
भोजन इत्यादि क्रियाएं अनन्तरफला 


हैं तथा कृषि और सेवा आदि 





१, तत्कार फल देनेवाली । २. भविध्यमें फल देनेवाली । 
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च कृषिसेवादिलक्षणा तञञानन्तर- | कालान्तरफला हैं | उनमें जो 


फला फलापवर्गिण्येब कालान्तर- 
फला तूत्पन्नप्रध्यंसिनी । 


आत्मसेव्याद्यघीन॑ हि. रृषि- 
सेचादेः फू यत: । न चोभमय- 
न्‍्यायव्यतिरेकेण खतनन्‍त्र कर्म 
ततो वा फल रष्टम | तथा च 
कमफलप्राप्ती न दृष्टन्यायदान- 
मुपपचथते। तस्माच्छान्ते यागादि- 
कर्मणि नित्यः. कठेकर्मफल- 
विभागज् ईश्वरः सेव्यादिवद्या- 
गायनुरूपफलदातोपपद्यते । स 
चात्मभूतः सचस्य सर्वक्रिया- 
फलकघ्रत्ययसाक्षी नित्यविज्ञान- 
स्भावः संसारधर्मेरसंस्पृष्टः । 


श्रुतेश्व । “जन लिप्यते छोक- 


दुखेन बाह्म/! 

इश्वरास्तित्व- (क० ड०२। २११) 
साधनम्‌ है न कि 
“जरा सत्युमत्यत 

(बृ० उ० ३। ५। १) “विजरों 
विरत्युश! (छा०_ उ० 


८॥ ७। १ ) “सत्यकामः खसत्य- 
सद्डूल्पः” ( छा०ड०८।७।१) 
“फएब सर्वेश्वरः” (मा०उ०६) 
“साधु कर्म काय्यति” (कौषी० 
ड० ३। ९ ) “अनश्नन्नन्यो अभि- 





अनन्तरफला हैं वे फलोदयके समय 
ही नष्ट हो जाती हैं तथा कालान्तर- 
फछा उत्पन्त होकर [ फल देनेसे पूर्व 
ही ) नष्ट हो जानेवाली हैं| 

क्योंकि कृषिका फल अपने अधीन 
है और संवा आदिका फल अपने 
सेंव्यके अघीन है | इस दो प्रकारके 
न्यायकों छोड़कर कर्म या उससे प्राप्त 
होनेवाला फल स्वतन्त्र देखा भी नहीं 
जाता; तथा कर्मफलकी प्राप्तिमें इस 
स्पष्ट दीखनेवाले न्यायकों छोड़ना 
उचित भी नहीं है, इसलिये यागादि 
कमके समाप्त हो जानेपर उन यागादि- 


| के अनुरूप फल देनेबाला तथा कर्ता; 


कम और फलके विभागको जाननेबाला 
ईश्वर सेव्य आदिके समान होना ही 
सआहिये, और वह सबका अन्‍्तरात्मा, 
सम्पूर्ण कमंफल और प्रतीतियौका 
साक्षी, नित्यविशनस॒रूप. तथा 
सांसारिक घर्मोसे अछूता होना चाहिये । 

यही बात श्रुतिसे भी सिद्ध होती 
है । “सम्पूर्ण छोकोंसे विलक्षण परमात्मा 
लोकके दुःखसे लिप्त नहीं होता” 
“बह जरा और मृत्युकी पार किये हुए 
है?? “जरा और मृत्युसे रहित है?” (“बह 
सत्यकाम सत्यसझ्ूल्प है”? “यह सर्वेश्वर 
है?! “बह झुभ कर्म कराता है?” “दूसरा 


[ पक्षी ] क्मफलकों न भोगता हुआ 


९४ 


केनोपनिषद्‌ 


[ खण्ड ३ 
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चाकशीति” (श्वे० उ० ४। ६ ) 
“एतस्य वा अक्षरस्थ प्रशासने” 


केवल उसे देखता है”! ““इस अक्षर- 
बअहाकी आशामे [ सूर्य और चन्द्रमा 
स्थित हैं )” इत्यादि श्रुतियाँ संसार- 


( बृ० ड०३।८।९ ) इत्याद्या  धर्मोसे रहित एक नित्यमुक्त आत्माकी 


असंसारिण एकस्यात्मनो नित्य- 
मुक्तस्य सिद्धो श्रुतयः। स्मतयश् 
सहस्रशो विद्यन्ते। न चार्थवादाः 
शक्यन्ते कल्पयितुम्‌ । अनन्य- 
योगित्वें सति विज्ञानोत्पादक- 


त्वातू । न चोत्पन्न॑ विज्ञान 
बाध्यते । 
अप्रतिषेधाच्च । न चेश्वरो 


नास्तीति निषेधो5स्ति। प्रापत्य- 
भावादिति चेन्नोक्तत्वाव | न 
हिंस्यादितिवत्प्राप्त्यभावात्पति- 
षेघो नारभ्यत इति चेन्न। 
इश्वरसद्भावे न्‍्यायस्योक्तत्वात्‌ । 
अथवाप्रतिषेधादिति कर्मणः फल- 


दान ईश्वरकालादीनां न प्रति- 


घेधोपस्ति । न च निम्ित्तान्तर- 


| 
| 





सिद्धिमे ही प्रमाणभूत है। इसी प्रकार 
सहसों स्मृतियां भी मौजूद हैं। ये सब 
अथवाद हें--ऐसी भी कल्पना नहीं 
की जा सकती; क्योंकि वे किसी अन्य 
विधिके शेषभूत न द्वोनेके कारण 
स्व॒तन्त्र शान उत्पन्न करनेवाले है और 
उनसे उत्पन्न हुआ ज्ञान [ किसी 
प्रमाणान्तरसे ) बाधित भी नहीं दाता । 


[ ईश्वरका ) निषेध न हो नेके क.रण 
मी [ पूर्वोक्त श्रुतयाँ अथवाद नहीं है | 
ईश्वर नहीं है--एऐसा निषेध कहीं 
भी नहीं मिछ्ता । यदि कहों कि 
इंश्वरकी प्राप्ति ( सिद्धि ) न हानेके 
कारण निषेध नही है, तो ऐसा कहना 
उचित नहीं;क्थोकि उसके विषयमे कहा 
जा चुका है । अर्थात्‌ यदि ऐसा क्हों 
कि [ भासत्रम | ईश्वरका कोई प्रसक्ध 
ही नही आता; इसीलिये “न हिस्यात्सर्वा 
भूतानि! इस वाक्यके समान ईश्वरके 
निषेघका भी आरम्म नही किया गया, 
तो ऐसी बात भी नहीं है, क्योंकि 
टंअरकी सत्तामे उपयुक्त न्याय कह 
गया है। अथवा “अप्रतिषेषात्‌! दस हेतु- 
का यह तात्पय समझना चाहिये कि कम- 
का फड देने में ईश्वर ओर काल आदिका 
प्रतिषेष नहीं किया गया है । कर्मको 


खण्ड ३ | 


शाइुरभाष्याथ 


ष्प्‌ 
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वाक्य-भाष्य 


निरपेक्षं केबलेन कत्रेंब प्रत्युक्तं 
फलद दृष्टम । न विनष्ठोइपि 


यागः कालान्तरे फलदो भवति | 


सेव्यबुद्धिवत्लेवकेन. सर्वेश्षे- 


जे [] 
| श्वरबुद्धी तु संस्क- 
फल दा ] 
3 धदाने काया यागादि- 
ईश्वरस्थ है कि 
प्राधन्यम. मणा विनष्टेडपि 


कर्मणि सेव्यादिव । 
ईश्वरात्फल कतुभेवतीति युक्तम्‌ 
नतु पुनः पदार्था चाक्यशातनापि 
देशान्तरे कालान्तरे था स्ंस्वं 





स्वभाव॑ जहति । न हि देश- 
कालान्तरेषु चखाशिरनुष्णो भमवति। 
एवं कमेणो5पि कालान्तरे फल 
द्विप्रकारमेबोपलूभ्यते । 


बीजक्षेत्रसंस्कारपरिरक्षावि- ' 


ज्ञानवत्कत्रपेक्षफल कृष्यादि वि- 
ज्ञानवत्सव्यवुद्धिसंस्कारापेश्षफर्ल 
च सेवादि | यागादेः कर्मेणस्त- 
थाविज्ञानवस्कत्रपेक्षफलत्वालु प- ' 
पत्तो कालान्तरफलत्वास्कमदेश- 








कालनिमित्तविपाकविभागश्षबुद्धि- 
संस्कारापेक्ष फल भवितु- , 


किसी अन्य निमित्तकी अपेक्षा न करके 
केवल कर्तासे ही प्रेरित होकर फल 
देते देखा भी नहीं है। सर्वथा नष्ट 
हुआ याग कालान्तरमे फल देनेवाला 
कभी नहीं होता । 


जिस प्रकार सेवककी सेवासे सेव्य 
(स्वामी ) की बुद्धिपर संस्कार पड़ 
जाता है उसी प्रकार यागादि कर्मसे 
सवश इंश्वरकी बुद्धिके संस्कारयुक्त 
हो जानेसे, फिर उस कमके नष्ट हो 
जानपर भी, जैसे सेवककों स्वामीसे 
वैसे ही कर्ताको ईश्वरसे फल मिल 
जाता है--ऐसा विचार ही टीक है । 
पदार्थ तो, सैकड़ों प्रमाणभूत वाक्य 
होनेपर भी, देशान्तर या कालानन्‍्तरमे 
अपने सखभावकों नहीं छोड़ते | अग्नि 
किसी भी देश या कालान्तरमे शीतछ 
नहीं दो सकता । इस प्रकार कर्मोका 
भी कालान्तरमे दो ही प्रकार फल 
मिलता देखा जाता है। 

कृषि आदि कर्म ऐसे कर्ताकी 
अपेक्षासे फल दनेवाले है जिसे बीज, 
क्षेत्रसंस्कार तथा खेतीकी रक्षा आदिका 
ज्ञान हो, और सेवा आदि कम 
विज्ञानवान्‌ सेव्यकी बुद्धिके सस्कारकी 
अपेक्षासे फलदायक हूँ । यागादि 
कर्म कालान्तरमे फल दनेवाले है 
इसलिये उनकी फलप्राप्तिकों अज्ञानी 
कर्ताकी अपेक्षासे मानना तो ठीक 
नही है; अतः उनका फल कम) देश, 
काल, निर्मित और कमविपाकके 
विभागको जाननेवाले किसी चेतनकोी 
बुद्धिके संध्कार्की अपेक्षासे ही हो 


थ्द 


केनोपनिषद्‌ 


[ खण्ड रे 
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मदँति; सेवादिकर्मानुरूपफलक्- ' 
सेव्यबुद्धिसंस्कारापेक्षफलस्येव । 
तस्मात्सि्ः सर्वेश ईश्वरः स्वे- 
जन्तुवुद्धिकमंफलविभागसाक्षी 

सर्वेभ्रूतान्तरात्मा । “यत्साक्षा- 
द्परोक्षाढ्रह्म य आत्मा सर्चा- 
न्‍्तरःः (बृ० उ० ३। ४। १) 
इति श्रुतः । 


स॒ एवं चाज्ञात्मा जन्‍तूनां 
नान्योष्तोडस्ति द्रष्टा 


इवरस आता मन्‍्ता विज्ञाता 
सार्वात्त्य- [अर 
पल: नान्यदतोडस्ति बि- 


ज्ञातू” ( बृ० उ०३॥ 
८।११) हत्याद्यात्मान्तरप्रति- 
पेघश्रुतेः । “तत्वमसि” ( छा० , 
उ० ६। ८-१६) इति चात्मत्वोप- 
देशाव्‌ । न दि झुत्पिण्डई . 
काञ्चनात्मत्वेनोपदिश्यते । | 


शानशक्तिकर्मोपास्थोपासक- 
शुद्धाशुद्धमुक्तामुक्तमेदादात्मभेद्‌ 


एवेति चेन्न, भेद्रष्ल्यपवादात्‌ | 


सकता है, जेसे कि सेवा आदि कर्मोका 
फल उसके अनुरूप फलको जाननेवाले 
सेव्यकी बुद्धिपर हुए. संस्कारकी 
अपेक्षासे मिलता है| इससे सम्पूर्ण 
जीवोंकी कम और फलके 
विभागका साक्षी; सर्वान्तर्या मी, सर्वक्ष 
इंश्वर सिद्ध हुआ । “जो सक्षात्‌ 
अआपरोक्ष ब्रह्म है जो सर्वान्तर आंत्मा 
है? इस श्रृतसे भी यही प्रमाणित 
होता है ! 


बुद्धि 


ओर बही इस सृश्टिमें जीवॉका 
आत्मा है। उससे भिन्न और कोई 
द्रश, श्रोता, मन्‍ता अथवा बविज्ञाता 
नहीं है, जेसा कि “इससे भिन्न और 
कोई विज्ञता नहीं है” इत्यादि मिन्र 
आत्माका प्रतिषेध करनेवाली श्रुतिसे, 
तथा “'तत््वमसि?” इस महावाक्यद्वारा 
ब्रह्मका आंत्मत्व उपदेश फरनेसे सिद्ध 
होता है । मिद्ठीके ढेलका सुवर्णरूपसे 
कभी उपदेश नहीं किया जाता । 


यदि कहो कि ज्ञान; शक्ति; कम; 
उपास्य-उपासक,शुद्ध-अश्मुद्ध तथा मुक्त- 
अमुक्त इत्यादि भेदोंके कारण आत्माका 
भेद ही है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं, 
क्योंकि भेद दृष्टिकी निन्‍दा की गयी है । 


स्वण्ड दे | शाहइरभाधष्याथ रु 
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अविज्ञातं विजानतां विज्ञातद-|  त्रह्म जाननेवालोंके .डिये 


बध्ममाणा- मविजानताम इत्यादि- 
0228 श्रवणाद्‌ यदर्ि तद्ठि- 
ज्ञात प्रमाणेः यन्नास्ति 
तदचिज्ञार्त शशविषाणकल्पमत्य- 
न्तमेबासद्दृष्टम; तथेदं बक्का- 
विज्ञातत्वादसदेवेति मन्दबुद्धीनां 
व्यामोहों मा भूदिति तदर्थेय- 
माख्यायिका आरभ्यते । 


अविज्ञात है ओर न जाननेबारलेंके 
लिये ज्ञात है! इस श्रुतिसे मन्दबुद्धि 
पुरुषोको ऐसा श्रम न हो जाय कि 
जो वस्तु है वह तो प्रमाणोंसि 
जान ही ली जाती हैं ओर जो 
नहीं है वह अविज्ञात वस्तु तो 
खरगोशके सींगके समान अत्यन्त 
अभावरूप द्वी देखी गयी है, अतः 
यह ब्रह्म भी अविज्ञात होनेके कारण 
असत्‌ ही है! इसीलिये यह 
आख्यायिक्रा आरम्म की जाती है । 


वाक्य-भाष्य 


यदुक्त संसारिण इश्वराद- | 


नन्‍या इति; तन्न । 
किंतहि? 
भेद एवं संसायात्मनाम्‌। 


कसरमात्‌ ? 
लक्षणभेदादश्वमद्दिषयत्‌। कर्थ 


लक्षणमेद्‌. इत्युज्यते--ईैश्वरस्य 


तावज्नित्यं. सर्वेचिषय ज्ञान 
सवितृप्रकाशवत्‌ ।  तद्विप- 


रीत॑ संसारिणां खद्योतस्येष । 
तथैब शक्तिमेदो5पि । नित्या 
रे 


पु१०-तुमने जो कहा कि संसारी 
जीवॉका ईश्वरसे अभेद है सो 
ठीक नहीं । 

सिद्धान्ती-तों फिर क्‍या बात है ! 

पृव ०-संसारी जीव और परमात्मा- 
का तो परस्पर भेद ही है । 

सिद्धान्ती-क्यों ? 

पुब०-घोड़े और मेंसके समान 
उनके लक्षणोंमें भेद होनके कारण; 
ओर यदि कहों कि उनके लक्षणोमें 
किस प्रकार भेद है तो बतलछाते हैं 
[ सुनो, ) सूय्यके प्रकाशके समान 
ईश्वरकों सब विधयोंका सवंदा ज्ञान रहता 
है; उसके विपरीत संसारी जीवॉकों 
खद्मोत ( जुगनू ) के समान अव्पज्ञान 
है | इसी प्रकार दोनोंकी शक्तियोमें भी 
भेद है | ईश्वरकी शक्ति नित्य 


९८, 


केनोपनिषद्‌ 


[ खण्ड हे 
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पद-भाष्य 


तदेव हि ब्रह्म स्वप्रकारेण 
प्रशास्त॒ देवानामपि परो देव३, 
ईश्वराणामपि परमेश्वर:, दृविज्ञेय; 


देवानां जयहेतु:, 


वह ब्रह्म ही सत्र प्रकारसे शासन 
करनेवाला, देवताओंका भी परम देव, 
इश्वरॉका भी परम ईश्वर, दुविज्ञेय 
तथा देवताओंकी जयका कारण 


असुराणां | और असुरोंकी पराजयक्रा हेतु है । 


वाक्य-भाष्य 


कप 5 ० 
सर्वेविषया चेश्वरशक्तिविपरीते- 


सत्तामात्रनिमित्तमीश्वरस्थ औ- 


स्णयस्वरूपद्रव्यलत्तामातजनिमित्त- 


तरस्य | कर्म थ॒ सित्स्वरूपात्म- 
| 
| 


दृहनकर्मवत्‌ । राजायस्कान्त- 
प्रकादकर्मचच्य स्वात्माविक्रिया- 


रूपम्‌। विपरीतमित रस्य। उपासी- 


तेति वचनादुपास्य ईश्वरो शुरू- 


राजवत्‌ ।  उपासकश्थेतरः 





दिष्यमभृत्यवत्‌ । अपहतपापष्मादि- 


श्रवणा न्नित्यशुद्ध ईश्वर: । 


षुण्यो वे पुण्यनेति वचनाद्विपरीत ' 
इत्तर: । 


अत एव नित्यमुक्त णवेश्वरो 





नित्याशुद्धियोगात्संसारीतरः | 


अपि च॒ यत्र ज्ञानादिलक्षणभेद्‌ः 


और सवतोमुखी है तथा जीवकी 
इसके विपरीत है। ईश्वरका कर्म भी 
उसके चित्खरूपकी सत्तामात्रसे ही 
होनेवाला है जेसे कि उष्णतारूप 
[ सूथकान्तमण. आदि ] द्वव्योंक्री 
सत्तामात्रसे ददनकारय निष्पन्न हो जाता 
है, अथवा जेसे राजा, चुम्बक और 
प्रकाशसे होनेवाले कार्य [ उनकी 
सन्निधिमात्रसे ) होते है उसी प्रकार 
ईश्वर्के कर्म उसके स्वरूपसे विकार 
उत्पन्न करनेवाले नहीं हैं, किन्तु 
जोबके कम इससे विपरीत हैं । 
“उपासीत” इस श्रुतिके अनुसार 
इंश्वर गुरु एवं राजाके समान उपासनीय 
है तथा जीव शिष्प ओर सेवकके समान 


' उपासक है। “अपहतपाप्मा”” आदि 


श्रुतियोंके अनुसार ईश्वर नित्यश्द्ध है 
तथा “पुण्यो वें पुण्येन? आदि 


श्रतिवाक्योसे जीव इसके विपरीत 
: म्वभाववाला है । 


अतः इंश्वर तो निल्यमुक्त ही है; 
किन्तु जीव नित्य अश्ुद्धिके योगके 
कारण संसारी है। तथा जहाँ ज्ञानादि 
लक्षणोमि भेद रहता है वहाँ सबंदा भेद 


स्ण्ड » ] 


शाड्टरमाधष्यार्थ 


प्‌ 
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पदु-साष्य 


पराजयहेतुः; तस्कर्थ नास्तीस्येत- | 





तब वह है किस प्रकार नहीं 


९ [ अर्थात्‌ अवश्य ही है ]। इस अथके 
स्वाथयानुकूलानि. ब्त्तराणि अमकल हंस लग आगे 
वचांसि दृश्यन्ते | ! वाक्य देखे जाते हैं । 

वाक्य-भाष्य 


अस्ति तत्र भेदी दृष्ट: यथाश्व- 
मद्दिषयों: | तथा ज्ञानादिलक्षण- 
भेदादीश्वरादात्मनां भेदो5स्तोति 
चेत्‌ । 

न। 

कस्मात्‌ £ 

“अन्यो पसावन्यो ५ दमस्मीति 

नस वेद” (बृ० उ० १।४। १० ) 
“ते क्षय्यलोका भवन्ति” ( छा० 
उ० ७। २५१२) “मृत्यो;स 
सुत्युमाप्नोति”' (क०3० २१११०) 
इति भेददश्हि पोछ्यत | एकत्व- 
प्रतिपादिन्यश्व श्रुतयः सहख्नशों 
विद्यन्ते । 

यदुक्त' ज्ञानादिलक्षणभेदादि- 


त्यज्रोच्यते--न 
शानादिभेदस्थ 


| 
ओऔपाधिकत्वम्‌ अनम्युपगमात्‌ 


बुद्धयादिभ्यों व्यति- 
रिक्ता. विलक्षणाश्रेश्वराद्धिन्न- 
लक्षणा आत्मानों न सन्ति | एक 
एवेश्वरश्वात्मा स्वेभूतानां 


है देखा गया है; जैसे धं,डें और 
भतैमे । अतः इसी प्रकार ज्ञानादि 
लक्नणोमें भेद रहनेके कारण ईश्वर और 
जोबौमे भेद ही है । 

सिद्धान्ती-यह बात नहीं है । 

पु4 ०-केसे ! 


सिद्धान्ती-क्योंकि यह ( ब्रह्म ) 
अन्य है और मैं अन्य हूँ--ऐसा जो 
जानता है यह [ बह्के यथार्थ सखवरूप- 
को ) नहीं जानता” “वे नाशबान्‌ 
छोेकोको प्राप्त होते है? “बह मृत्युसे 
मृत्युको प्राप्त होता है” इत्यादि 
वाक्योंसे मेदद्श्का निष्रेष किया जाता 
है और एकत्बका प्रतिपादन करने- 
बाली तो सहल्रो श्रृतियाँ विद्यमान हैं । 

तथा ठुमन जो कहा कि ज्ञानादि 
लक्षणोंम भेद होनेके कारण जीब और 
ईश्वरका भेद ही है, सो इस विषय 
मेरा यह कथन दै कि उनमें कुछ भी 
भद नहीं है, क्योकि हमे उनके शा नादि- 
का भेद मान्य नहीं है। बुद्धि आदि 
उपाधियोंसे व्यतिरिक्त और बिलश्नण 
ऐसे काईं जीव नहीं हैं जो ईश्वरसे 
भिन्न लक्षणबाले हो | एक ही नित्यमुक्त 
ईश्वर सम्पूण प्राणियोंका आत्मा माना 


१०० केनोपनिषद्‌ [ खण्ड रे 
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अथवा ब्रह्मविद्यायाः स्तुतये | | अथवा इस ( आख्यायिका ) 
(| का आरम्भ ब्रह्मविद्याकी स्तुतिके 
कथम्‌ : अक्षविज्ञानाद्धि अग्न्या- | लिये है। किस प्रकार ? क्योंकि 
ब्रह्मज्ञानपे ही अग्नि आदि देवगण 
देवताओंमें श्रेष्ठ त्वको प्राप्त हुए ये और 
ततोउप्यतितरामिन्द्र इहति। . । उनमें भी इन्द्र सबसे बढ़कर हुआ | 
वाक्य-भाष्य 
नित्यमुक्तो5भ्युपगस्यते । वाहा- | जाता है; क्‍योंकि चक्षु और बुद्धि 
आदि संघातकी परम्परासे प्राप्त हुए 
अहंकार और ममतारूप विपरीत 
कारममत्वादिविपरीतप्रत्ययप्र-.. शानका विच्छेद न होना ही जितका 
लक्षण है, नित्य झुद्ध बुद्ध मुक्त 
बन्धाविच्छेदलक्षणो नित्यशुद्ध- | विज्ञासखरूप ईश्वर ही जिसका 
अन्तर्यामी है, जो स्वयं नित्यविज्ञानका 
अवभास ( प्रतित्रिम्बर ) चित्त, चेंत्य 
( सुखादि विषय ), बीज (अविद्यादि) 
और बीजी ( शरीरादि ) से तादात्म्यको 
प्राप्त हैकर तद्गरुप हों गया है तथा जो 
कल्पित, अनित्य विज्ञानवान्‌ और 
ईश्वरके लक्षणसे विपरीत है वही बाह्य 
जीव माना गया है; जिसके इस 
ओऔपाधिक खरूपका विच्छेद न होनेसे 
संसारका व्यवहार होता हे तथा विच्छेद 
हो जानेपर मोक्षव्यवहार होता है । 
अन्यश्व मझुत्पलेपवत्पत्यक्षप्र- इसमे जो देव, पितृ और मनुष्यरूप 
भूतोंका संघातविशेष है बह मृत्तिकाके 
ध्यंसो देवपित्मनुष्ियादिलक्षणो | लेपके समान प्रत्यक्ष नष्ट हो जानेवाला 
ओर [ चेतन आत्मासे ] सवंथा मित्र 
भूतविशेषसमादारों न पुनश्चतु- | है; किन्द्र जो [ स्थूछ, सूक्ष्म और 
कारण तीनों प्रकारके शरीरोसे ] 
विलक्षण चौथा आत्मा है वह ईश्वरसे 
पगस्यते । भिन्न लक्षणोंब[ ला नहीं माना जा सकता। 


दयो देवा देवानां श्रेष्ठत्व॑ जग्मुः । 


| 
श्क्षुबुंद्धादिसमादारसन्तानाहं- ' 


बुद्धमुक्तविज्ञानात्मेश्वरगर्भो नित्य- 
विशानाभासश्रित्तचैत्यबी जबीजि- 


स्वभावः कल्पितोएनित्यविज्ञान 


इश्वरलक्षणविपरीतो 5 भ्युपगम्यते; 


यस्याविच्छेदे संसारव्यवहारः 


विच्छेदे च मोक्षब्यवहारः । 


थॉउइन्यो भिन्नलक्षण ईश्वराद्भ्यु- 
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पद-भाष्य 


अथवा दु्विज्ञेयं ब्र्मेत्येतेत | अथवा इससे यह दिखलाया 
गया है कि ब्रह्म दुर्विज्ञेय है, क्योंकि 
अग्नि आदि परम तेजखी होनेपर 
तेजसो5पि झशेनेव ब्रक्न विदित- | भी कठिनतासे ही ब्रह्मको जान 


बे न सके थे तथा देवताओंका खामी 
न्तस्तयेन्द्रों देंबानामीश्वरोअपि होनेपर भी इन्द्रने उसे बड़ी 


प्रदश्यंते--ये नाग्न्याद यो 5ति- 


सन्निति । कठिनतासे पहचाना था। 
वाक्य-भाष्य 
वुद्धयादिकरिपतात्मव्यतिरे- यदि कहो कि बुद्धि आदि कब्पित 


आत्मासे [ निरुपाधिक चेतनस्वरूप ] 
कामिप्रायेण तु छलक्षणमेदात्‌ | आत्मा भिन्न है इस अभिप्रायसे हमने 
“लक्षणभेद होनेके कारण” ऐसा हेतु 
इत्याश्रयासिद्धों हेतुः ईश्वरात्‌ | दिया है, तो तुम्दारा यह द्वेतु 
आश्रयासिद्ध # है, क्योंकि इश्वरसे भिन्न 
अन्यस्यात्मनो सच्त्वात्‌ । और किसी आत्माकी सत्ता नहीं है । 


ईश्वरस्येव विरुद्धलक्षणत्वम- | , पूवे०-[ यदि ईश्वरसे मिन्न और 
कोई आत्मा नहीं है तो ] इंश्वरमें ही 
विरुद्धलक्षणत्व. तथा सुख-दुःख 


युक्तमिति चेत्खुखडुःखादियोगश्व। आदिका योग होना तो टीक नहीं है। 


न | निमिचत्वे सति लोक- | सिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है क्योंकि 
आत्मा सूर्यके समान केवल निमित्तमात्र 

विपययाध्यारोपणात्सवितृवत्‌ । | है; लोकोंकी उसमें जो विपरीत बुद्धि है 
वह केवल आरोपके कारण है| जिस 

यथा हि सविता नित्यप्रकाशरूप- | प्रकार सूथ नित्यप्रकाशस्वरूप होनेके 





# जहा पक्षमें पक्षतावच्छेदकालका अभाव होता है वहाँ आश्रयासिद्ध द्वेत्वाभास 
माना जाता है; जसे--'आकाशकुसुम सुगन्पिमान्‌ है कुसुम होनेके कारण, अन्यकुसुमवत्‌ , 
इस अनुमानमें “आकाशबुसुम” जो पक्ष है उसमें पक्षतावच्छेदकारलू यानी कुसुमत्वका 
अभाव है, वर्योकि आकाशकुसम कभी फिसी ने नहीं देखा। श्सी प्रकार यहों समझना चाहिये । 
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पद-भाष्य 


वक्ष्यममाणोपनिषद्विधिपर वा । अथवा आगे कही जानेवाली 

समस्त उपनिष्रद्‌ विधिपरक है ) 

और ब्रह्मविद्यासे अतिरिक्त प्राणियों- 

कर्वृत्वमोक्त्त्वाद्यभिमानो मिथ्या | का जो कर्दल-मोक्तत्तादिका अमि- 
वाक्य-भाष्य 

त्वालोकामभिव्यक्त्यनप्रिव्यक्ति-. | कारण लोकिक पदार्थोकी अमिव्यक्ति 


03045 विपर्थ- | ओर अनभिव्यक्तिका निमित्तमात्र होंता 
निमित्तत्वे सति छोकदष्टिविषय- है तथापि लोकोंकी दृश्मिं विपरीत 


येणोद्यास्तमयाहो राजादिकरते- भाव आ जानेके कारण इस अध्यागेप- 

का पात्र बनता है कि वह उदय-अस्त 
त्वाध्यारोपभाग्भवत्येबचभीश्वरे. और दिन-रात्रि आदिका कर्ता है; उसी 
प्रकार नित्यविज्ञानशक्तिखलहूप ईश्वरमे 
भी लोकोके ज्ञानका विनाद्य तथा सुख, 
पोहसुखदुः्खस्मृत्यादिनिमित्तत्थ. दुःख और स्मृति आदिकी निमित्तता 
उपस्थित होंनेपर छोकोकोी विपरीत 
बुद्धिसे बिपरीतलक्षणत्व तथा सुख- 
पितं॑ विपरीतलक्षणत्वं॑ खुम्ब. */खाश्रयत्वका आरोप कर लिया 

जाता है, उसमें स्वतः ऐसा कोई भाव 
दुःखाभ्रयश्चव न खतः । हीं है । 


स्व ब्रह्मविद्याव्पतिरेकेण प्राणिनां । 





नित्यविज्ञानशक्तिरूपे ली कज्ञाना- 


सति लोकविपरीतबुद्धयाध्यारो- 


आत्मदष्ट्यनु रूपाध्यारोपाश्व | इसके सिवा सभी जीब अपनी- 
न ... अपनी दृष्टिकि अनुरूप ही उसमे 

यथा घनादि्विप्रकीण म्बरे यनेच , आरोप करते हैं [ इसलिये मी बह उन 
रे] सब आरोपोंसे अदछूता है] | जिस प्रकार 

सवितृप्रकाशोी न दृश्यते स आकाशके मेघ आदिसे आच्छादित हो 
जानेपर जिस जिसका सूर्यका प्रकाश 
दिखलायी नहीं देता वही-बही अन्यत्र 
प्रकाश रइनेपर भी श्रान्तिवश अपनी 
दृष्टिके अनुसार एसा आरोप करता है 
कि “इस समय यहाँ सूर्य प्रकाशमान 
सत्येच प्रकाशेउन्यत्र ख्रान्त्या। नहीं है।' इसी प्रकार इस आत्मतत्वमें 


आत्मटष्ख्यजुरूपमेवाध्यस्थति 


सवितेदानीमिद न प्रकाशयतीनति 


स्ण्ड ३ | 


शाहरभाध्याथ 
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पद-भाधष्य 


पे €्‌ आर कर 
इत्येतदशनाथ वा आख्यायिका, | 


यथा देवानां जयाद्रभिमान; 


तद॒दिति । 


मान है वह देवताओंके जय 
आदिक्रे अभिमानके समान मिथ्या 
है--यह बात दिखानेके लिये ही 
प्रस्तुत आख्य।यिका है । 


ताक्य-भाष्य 


एवमिह बोद्धादिवृक्युद्धवामि- 
। 


भवाकुलश्रान्त्याध्यारोपितः सुख- 
दुःखादियोग उपपचते | 
तत्स्सरणाञ्थ। तस्‍्येवेध्वरस्येच 
हि स्सरणम-“मत्तः स्मृतिशान- 
मपोहन च” ( गीता १५ । १५) | 
“नादत्ते कस्यचित्पापम!! (गौता 
७५ | १५०) इत्यादि | अतो नित्य- | 
मुक्त एकस्मिन्सवितरीव लोका- | 
विद्याध्यारापितमीश्वरे संसारि- 
त्वम । शास््रादिप्रामाण्यादभ्युप- 
गतमस्ंसारित्वमिन्यविरोध इति। 


एतेन प्रत्येक॑ ज्ञानादिभेदः 
रे े 

प्रत्युक्तः सौध्म्यचेतन्यसवगत्वा- 

चविशेषे ले भेव्देत्वभाचात्‌ | | 


विक्रियावस्वे चानित्यत्वात्‌ । 





मोस्स थे विदेषानभ्युपगमादशभ्युप- 


गमे चानित्यत्वप्रसज्ञात्‌। अविद्या- 
वदुपलभ्यत्वाच्च भेदस्य । | 


भी बुद्धि आदिकी चृत्तियोंके उदय 
ओर अस्तसे वेचित्र्यकों प्राप्त हुई 
भश्रान्तिसि आरोपित सुख-दुःखादिका 
योग हो सकता है। 

इस विषयमे उसीकी स्मृति भी है 
अर्थात्‌ उस ईश्वरके ही स्मृतियाक्‍्य 
भी हैं; जैसे--मुझहीसे प्राणियोंकों 
स्मृति, ज्ञान और अज्ञान प्राप्त 
होते है? “ईश्वर किसीके पापकों 
स्वीकार नहीं करता”? इत्यादि | अतः 
सूर्यके समान एक ही नित्यमुक्त ईश्वरमें 
लोकने अविद्यावश संसारित्वका आरोप 
कर खखा है; तथा शास््रादि प्रमाणों- 
से उसका अमंसारित्व जाना गया हे 
इसलिये इसमे कोई विरोध नहीं है । 

इससे प्रत्येक जीवके शञानादि भेद का 
प्रत्याख्यान हो गया, क्योंकि उन सभीमें 
सूक्ष्मता, चेतन्य और सर्वगतत्वादि धर्म 
समानरूपसे रहनेके कारण भेदके देतुका 
अभाव है । यदि उन्हें बिकारी माना जाय 
तोवे अनित्य हो जायेंगे । इसके सिवा 
मुक्तावस्थाम किसीने भी आत्माका 
कोई विशेष भाव नहीं माना। यदि 
कोई मानेगा तो अनित्यत्यका प्रसंग 
उपस्थित द्वो जायगा । तथा भेद तो 
केवल अविद्यावानकों ही उपलब्ध होता 
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देवताओंका गव॑ 


ब्रह्म ह दृवभ्यो विजिग्ये तस्थ ह॒ ब्रह्मणो विजये 


दवा अमहीयन्त ॥ १ ॥ 


यह प्रसिद्न है कि ब्रह्मने देवताओके लिये विजय प्राप्त की | कहते 


हैं, उस ब्रह्मकी विजयमे देवतारओंने गौरव प्राप्त किया ॥ १ ॥। 
पद-भाष्य 


ब्रह्म यथोक्तलक्षणं॑ पर ह 


किल देवेभ्पोज्थाय विजिग्ये जय॑ 


यह प्रसिद्र है कि उपयुक्त 


, | लक्षणोबाले पर्रह्मने देवताओक 
डिये जय प्राप्त की | अथौत्‌ देवता 


लब्धयत्‌ देवानामसुरागां च | और असुरोके संग्राममे संसारके 


वाक्य-भाष्य 
तस्क्षये 5नुपपत्तिरेिति सिद्धम्‌ | है, अविद्याका क्षय होनेपर उसकी 
सिद्धि नहीं होती । अतः [ जीब और 
एकल्वम्‌ | सेद्धि न होती | अत [ जे 
ईश्ररका ) एकत्व ही सिद्ध होता है। 
तस्माच्छरीरेन्द्रियमनो वुद्धि- अतः अहका रके सम्बन्धसे अज्ञानके 
हक / [ कर 
५ विपयवेद्नासन्तानस्य | बीजभूत शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, 
वन्‍्धमीक्ष, _हहुगरसम्बन्धादशान- | रििय और इन्द्रियज्ञानके प्रवाइकी) 
च्यवस्था जा नित्यविज्ञानखरूप आत्मासे मिन्न 


बीज़स्य नित्यविज्ञाना- 
न्यनिमित्तस्थात्मतक्त्वयाथात्म्य वि- 
झानाहिनिवृत्तावद्धानबी जस्य वि- 
चलछेद आत्मनो मोक्षसंशा; विपयेये 
च बन्धसंश्ा, स्वरूपापेक्षत्वा- 
दुभयो: । 
ब्रह्म ह इत्येतिह्यार्थः। पुरा 


किल देवाछुरसंग्रामे जगत्स्थिति- 


परिपिपालयिषयात्मानुशासनानु- 
बतिभ्यों देवेभ्योडर्थिभ्योरर्थाय 


किसी अन्य निमित्तसे स्थित है; 
आत्मतत्वके यथार्थ ज्ञानसे निवृत्ति 
हो जानेपर जो अज्ञानके बीजका 
उच्छेद हो जाना है वही आत्माका 
मोक्ष कहलाता है और उससे विपरीत- 
का नाम बन्ध है, क्योंकि वे[ बन्ध 
और मोक्ष ] दोनो ही [ बुद्धघ्ादि 
उपाधिविशिष्ट ] खरूपकी अपेक्षासे हे। 

ब्रह्म है इससे ह ऐतिह्य 
(इतिहास ) का टद्योतक है। कहते 
है, प्वकालमे देवासुरक्षप्राममे ब्रह्मने 
जगत्‌-स्थिति ( छोक-मयांदा ) की 
रक्षाके लिये अपनी आशाम चलनेवाले 
विजयार्थी देवताओके लिये असुरौको 


खण्ड दे ] शाड्रभाष्याथे १०५ 
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प्रद-भाष्य 
संग्रामेससुराज्ञित्ता जगदराती- | शत्र॒ तथा ईश्वरकी मर्यादा भन्न 
नीश्वस्सेतुभेत्तन्‌ देवेभ्यो जय | करनेवाले असुरोंको जीतकर जगत्‌- 
तत्फल॑ च प्रायच्छ ज्गतः स्थेम्ने । | की स्थितिके लिये वह जय और 
तस्य है किल ब्रक्षणो विजये | उसका फल देवताओंको दे दिया । 
देवा! अग्न्यादयः अमहीयन्त | कहते हैं, ब्रह्मकी उस विजयमें अप्नि 
महिमान प्राप्रवन्तः | १ |: आदि देवगण महिमाको प्राप्त हुए॥१॥ 
++ह६०६१४६7३«- 
यक्षका ग्राहुर्भाव 

त ऐक्षन्तास्माकमेवायं विजयोस्माकमबायं महिमेति। 
तडेषां विजज्ञों तेभ्यो ह प्रादुबंभूव तन्न व्यजानत 
किमिदं यक्षमिति ॥ २॥ 

उन्होंने सोचा हमारी ह्वी यड विजय है, ओर हमारी ही यह्द 
महिमा है । कहते है, वह ब्रह्म देवताओंके अभिप्रायक्रो जान गया और 
उनके सामने प्रादुर्भूत हुआ । नत्र देवतालोग [ यक्षरूपमें प्रकट 
हुए ] उस ब्रह्मको यह यक्ष कौन है ” ऐसा न जान सके ॥ २॥ 

वाक्य-भाष्य 

विजिस्ये उजैषीद्सुरान्‌ । ब्रह्मण | जीत लिया । अर्थात्‌ ब्रह्मकी इच्छारूप 
इच्छानिमित्तो विज्यो देवानां | निमित्तसे देवताओंकी विजय हों 
चभूवेत्यर्थ: । तस्य ह ब्रह्मणों | गयी । ब्रह्यकी उस बिजयमें देबताओ- 
विजये देवा अमद्दीयन्त | यज्ञा- की महत्ता प्राप्त हुई। छोककी स्थितिके 


सा | द्ेतुभूत यज्ञादिकों नष्ट करनेवाले 
दिलोकस्थित्यपहारिष्बखुरेणु परा- अंधेरा वर जित ही आानिपर के वताओी: 
जितेषु द्वेवा बुद्धि पूजां वा 


ने इंद्धि अथवा खूब सत्कार प्राप्त 











पग्राप्वन्‍्तः॥ १ ॥ किया ॥ १ ॥ 
-+-+४-छ६.४ ३७८६-०७... 
त ऐश्वुन्त इति मिथ्याप्रत्यय- 'त ऐश्षन्त' इत्यादि शास्त्रवाकय, 


मिथ्याप्रत्ययरूप. होमेके. कारण 
[ अमिमसानका | हेयत्वप्रतिपादन 
३ 8 
त्वाद्धेयत्वस्यापनाथेमास्तायः। | करनेके लिये है| 
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पद-भध्य 


तदा आत्मसंख्यसत प्रत्यगात्मन | तब, अन्तः्करणमें. स्थित, 
| प्रत्यगात्मा,  स्वज्ञ, प्राणियोंके 
' झम्पूर्ण कर्मफरलोंका संयोग कराने- 
संयोजयितुः प्राणिनां सवशक्तेः | बाढे, सर्वशक्तिमान्‌ एवं जगत्‌की 


ईश्वरस्य सवज्ञय सवक्रियाफल- 


जगतः खितिं चिहक्कीर्षोश अय॑ रध्शा करनेके इच्छुक ईश्वरकी ही 
जयो महिमा चेत्यजानन्तः ते देव हैँ सम्पूर्ण जय और महिमा है यह 
हि कल .. न जानते हुए आत्माक्रों अग्नि 
एक्षन्त शक्षतवन्तः अग्न्याद- आदि झूपोसे परिच्छिन्त माननेवाले 
खरूपपरिच्छिन्नात्मकृतो३स्माक- देवता सोचने छगे कि--हमलोगों- 
की ही यह विजय हुई है, ओर इस 
विजयकी फछभूत अम्नित्व, वायुत्व 
एवं इन्टत्वरूप यह महिमा भी 
लक्षणों जयफलभूतोउस्माभिरलु- . दैमारी ही है; अतः हमारे द्वारा ही 

है इसका अनुभव किया जाता है; यद्द 
भूयते; नास्मस्अत्यगात्मभृतेश्वर- | बैज़य अथवा महिमा हमारे अन्तरास्म- 


कृत इति । भूत ईश्बरकी की हुई नहीं है । 


मेवायं विजयः अस्प्राकमेवाय 
महिमा अग्रिवाय्बिन्द्रत्वादि- 


एवं मिथ्याभिमानेक्षणवतां इस प्रकार मिथ्या अभिमानसे 
विचार करनेवाछे उन देवताओंके 
इस मिथध्या विचारको ब्रह्मने जान 
विजज्ञों विज्ञातवद्रह्ष । सर्वेक्षित लिया, क्योंकि समस्त जीवोंकि 


तत्‌ ह किल एपां मिथ्येक्षणं 


चाक्य-भाष्य 
ईश्वरनिमित्ते विजय खसाम- | जो विजय ईश्वरके निमित्तसे प्राप्त 
हुई थी उसमें (यह हमारी सामथ्प्रसे 
श्येनिभित्तोस्माकमेवायं विजयो८-| प्रास हुई हमारी ही विजय है; दमारी 
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पद-भाष्य 


हि तत्‌ सर्वभूतकरणप्रयोक्‍त- | अन्तःकरणोंका प्रेरक होनेके कारण 
3 लक 2 । वह सत्रकना साक्षी है। देवताओंके 

त्ात्‌ । दंवाना च मथपराज्ञान- 
इस भमिध्या ज्ञानकों जानकर #स 
मुपलम्य मेरासुखदुदेवा मिथ्या- | मिथ्या ज्ञानसे असुर्रोद्ती ही माँति 


मिमानात्पराभवेयुरिति तदलु- | देवताओंका भी परामत्र न हो जाये 


| इस प्रकार उनपर अनुकम्पा करते 


कम देवान्मिथ्यामिमाना- | ग 


पनोदनेनानुग्ह्लीयामिति तेम्यः | भिध्याज्ञानको निवृत्त करके मैं उन्हें 

अनुगृहीत करूँ” वह उन देब्रताओं- 

देवेभ्यः ह किलाथण्य प्रादत्नंभूव के डिये प्रादुर्भूत हुआ अर्थात्‌ 
वाक्य-भाष्य 

स्माकमेवायं महिमेत्यात्मनों | ही महिमा है! इस प्रकार [ अभिमान 





5३200): 4 ! करके ] अपनी विजय आदि कल्याणके 
जयादि श्रेयोनिमित्त सर्वोत्मा- ! े ; 
' हेवुभूत सर्वात्मा सर्वकब्याणास्पद 


नमात्मस्थं सर्वकल्याणास्पदमी- | आत्मस्थ इंश्वरको ही आत्मभावसे न 


जा पिण्डमात्र मभिमानी होक 
ध्वरमेवास्मस्वेनाबुद्ध्वा क्ण्डि नकर मात्रके अभिमानी होकर 


उन्होंने जो मिथ्या प्रत्यय कर लिया था 


<० 75 
$ हू मथ्या- ८ _ 
मात्राभिमाना: सन्‍तों य॑ मिथ्या 4६ अब परक ताज सत्य शेख: 


वाला हेनेसे मिथ्या शानस्वरूप था। 


प्रत्ययं चक्रस्तस्य पिण्डमात्रविषय - 


.. अतः सर्वात्मा ईश्वरके यथार्थ स्वरूपके 
त्वेन मिथ्याप्रत्ययत्वात्सबा स्मे- 


। बोधसे उसका हेयत्व प्रकट करनेके 


श्वर्याथात्म्यावबोधेन हातव्यतः- लिये ही यह (तद्धेपाम! (वह ब्रह्म उन 
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केनोपनिषद्‌ 


[ खण्ड दे 
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पद-भाष्य 


खयोगमाहात्म्यनिर्मितेनास्यद्ु- 
तेन विस्तापनीयेन रूपेण देवाना- 
मिन्द्रियगोचरे प्रादुबभूव प्रादु- 
भूंतवत्‌ । तत्‌ प्रादुर्भूत॑ अ्म 
न व्यजानत नेव विज्ञातवन्तः 
देवाः किमिंद यक्ष एज्यं 
महद्धृूतमिति।॥।| २ ॥ 


अपनी योगमायाके प्रभावसे सबको 
विस्मित करनेवाले अति अद्भुतरूपसे 
देवताओंकी इन्द्रियोंका विषय होकर 
प्रादुर्भूत अर्थात्‌ प्रकक हुआ । उस 
प्रकट हुए ब्रह्मकमी देवतालोग यह 


न जान सके कि यह यक्ष अर्थात्‌ 


। पूजनीय महान्‌ प्राणी कोन है !॥२॥ 


*ह€०६४७78*+ 
चाक्य-भाष्य 
ख्यापनार्थस्तद्धेषामित्याद्ख्या- | देवताओंके अमिप्रायको जान गया ) 


यिकास्चायः । 


तड़हा ह किलेषां देवानाममसि- 


प्राय मिथ्याहड्लाररूपं विजक्नी 


विज्ञातवत्‌ । ज्ञात्वा च मिथ्यामि- 
मानशातनेन तदलुजिघृक्षया 
देवे भ्योषर्थाय तेषामेवेन्द्रियगोचरे 
नातिदूरे पादुबंभूव | महेश्वर- 
शक्तिमायोपाचतेनात्यन्ताकवुतेन 

प्रादुभूत॑ किल केनचिद्ूपविशेषेण। | 
तत्किलकोपछभमाना अपि देवा 
न॒ व्यज्ञानत न विज्ञातवन्तः | 





किमिद यदेतदहक्ष पूज्यमिति ॥९॥ 


आदि आदख्यायिकारूप आम्नाय 


(शास्त्र ) है| 

कहते हैं, वह ब्रह्म इन देवता ओके 
मिथ्या अहंकाररूप अभिप्रायक्रों समझ 
गया--उसे इसका ज्ञान हो गया। 
उसे जानकर उस मिथ्यामिमानकरे 
छेदनद्वारा देवताओंपर अनुग्रह करने- 
की इच्छासे वह देवताओंके ही लिये 
उनकी इर्द्रियोंका विधय होकर उनसे 
थोड़ी ही दूरपर प्रकट हुआ । बह 
महेश्वरकी मायाशक्तिसे ग्रहण किय्रे हुए 
किसी बड़े ही विचित्र रूपविशेषसे 
प्रकट हुआ, जिसे देखकर भी देवता 
लोग यह न जान सके--न पहचान 
सके कि यह यक्ष अ्थांत्‌ पूज्य 
कौन है !॥ २॥। 


न्जऊ+के७-- ज् 
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आिेकी परीक्षा 
तेप्िमब्रुवज्ञातवेद एतद्विजानोहि किमिदं यक्षमिति 


तथेति ॥ २३॥ 
उन्होंने अग्निसि कहा-- हे अग्ने | इस बातकों माद्म करो कि 
यह यक्ष कौन है ”” उसने कहा--“बहुत अच्छा' ॥ ३॥ 
पद-भाष्य 
ते तदजानन्तो देवाः सान्‍त- | उसे न जाननेवाले देवताओंने 
भयास्तद्विजिज्ञासनः .. अग्निम्‌ भीतरसे डरते-डरते उसे जाननेकी 
अग्रगामिन॑जातवेदसं सर्वज्ञ- इच्छासे सबसे आगे चलनेवाले 


, , >, | सर्वज्ञकल्प जातबेदा अग्निसे कहा- 
करपम्‌ अजुवन्‌ उक्तवन्‍्तः | हैं | ६ वेद: ! हमारे नेत्रोंके सम्मुख 
जातबेदः एतत्‌ असह्टोचरस्थं | शत इस यक्षकों जानो--विशेष- 
यक्ष॑ विजानीहि विशेषतो बुध्य- | रूपसे माव्म करो कि यह यक्ष 
सख॒ त्वं नस्तेजखी किमेतद्र- कौन है; क्योंकि तुम हम सबसमें 
क्षमिति ॥ ३ ॥ ! तेजखी हो! ॥३॥ 

तदमभ्यद्रवत्तमम्यवद्त्कोईसीत्यपिवों. अहमस्मीत्य- 
ब्वीजातवंदा वा अहमस्मीति ॥ ४॥ 
अप्नि उस यक्षके पास गया । उसने अग्निसे पूछा तू कौन है ? 
उसने कहा, "मैं अग्नि हूँ, मैं निश्चय जातवेदा ही हूँ'॥ ४ ॥ 
पदु-भाष्य 
तथा अस्तु इति तद्‌ यक्षम्‌ | तब “बहुत अच्छा” ऐसा कहकर 
अग्नि उस यक्षकी ओर अभिद्गुत 
हुआ अथीत्‌ उसके पास गया। 
नपग्नि । त॑ं च गतवन्तं [इस प्रकार गये हुए ओर धृष्ट न 
होनेके कारण अपने समीप चुपचाप 
खड़े हुए प्रश्न करनेकी इच्छावाले 
त्त्णीभूतत॑ तथक्षम्‌ अभ्यवद॒द्‌ | उस अग्निसे यक्षने कह्य--द 


अभि अद्रवत्‌ तत्मति गतवा- 


पिएृच्छिषुं तत्समीपे5प्रगल्मत्वा- 
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पदु-भाष्य 

अर प्रति अभाषत कोउसीति | | कौन है?” ब्रह्मके इस प्रकार 

एवं ब्क्मणा पृष्टोपरिनः अन्नवीत्‌- | टिनेपर- मैं अग्नि हूँ- मैं अभ्नि 

अगवा अरि प्रधिदी जाते: नामसे प्रसिद्ध जातवेदा हूँः--इस 

अग्निवा अग्निनामाह प्रसिद्रो जात- ,कार अप्निने दो नामसे असिद् 

वेदा इति च नामइयेन प्रसिद्ध होनेके कारण अपनी प्रशंसा करते 
तयात्मान 'छाधपयन्निति | ४ ।| | हुए कहा ॥ ४ ॥ 

कि मच 8 ७ ली. 

तस्मि* स्त्वयि कि वीयमित्यपीद*सब दहेय॑ं यदिद॑ं 

प्थिव्यामिति ॥ ५॥ 

[फिर यक्षने पूछा---] “उस [ जातवेदारूप ] तुझमें सामध्य क्‍या 
है ” [ अग्निने कहा-- ] 'पृथिवीमें यह जो कुछ है उस सभीको जला 
सकता हूँ! ॥ ५॥ 

पद॒-भषष्य 
एयमुक्तवन्त ब्त्मावोचत्‌ | इस प्रकार बोलते हुए उस 
अग्निसे ब्रहमने कहा--'ऐसे प्रसिद्ध 
गुण और नामवाले तुझमें क्‍या 
स्वयि किं वीय सामथ्येम्‌ इति। | वीर्य--सामर्थ्य है ” वह बोछा-- 
'पृरथिवीपर जो यह चराचररूप 


तसिन्‌ एवं प्रसिद्वगुणनामवर्ति 


सोअअवीद्‌ इदं जगत्‌ सब दहेय॑ पे 
जगत्‌ हैँ इस सत्रकां जछा सकता 


भस्त्ीकुर्या यद्‌ इदं ख्थावरादि | हूँ--.भस्म कर सकता हूँ ।'प्रथिवीमें' 
पृथिव्याम्‌ इति। प्रथिव्यामि- | उर्दे केवड उपलक्षणके लिये है, 
क्योंकि जो वस्तु आकाशमें रहती 
है वह भी अम्नरिसि जलू ही 
मपि दह्यत एवाग्निना ॥ ५॥ | जाती है ॥ ५॥ 





त्युपलक्षणाथम्‌, यतोड्न्तरिक्षथ- 


खण्ड दे ] शाइरभाष्यार्थ श्श्र्‌ 
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तस्मे तुणं निदधावेतदहेति । तदुपप्रेयाय सर्वेजबेन 
तन्न शशाक दमखुं स तत एवं निवद्ते नेतदश्क 


विज्ञातुं यदेतयक्षमिति ॥ ६ ॥ 
तब यश्नने उस अग्निके लिये एक तिनका रख दिया और कहा--- 
“पे जला! । अग्नि उस तणके समीप गया, परन्तु अपने सारे वेगसे भी 
उसे जलानेमें समर्थ नहीं हुआ । वह उसके पाससे ही छोट आया और 
बोला, यह यक्ष कौन है--इस बातको मैं नहीं जान सका' ॥ ६॥ 
पद-भाष्य 
तस्म एवमभिमानवते ब्रह्म इस प्रकार अभिमान करनेवाले 
तृणं निदधी पुराम्रेः खापितवत्‌ | | अग्निके लिये ब्रह्मने एक तृण 
| रक्खा अर्थोत्‌ उसके आगे तृण डाल 
ब्रक्षणा 'एतत्‌ ठृणमात्र ममाग्रतः 


दिया | ब्रह्मके ऐसा कहनेपर कि 
दह; न चेदसि दम्धुं सम्थ॥  'त मेरे सामने इस तिनकेकों जछा; 


मुख दब्धत्वाभिमा सर्वत्र” दि त इसे जानेमें समर्थ नहीं है 
तो सबवंत्र जलानेबाला होनेका 
इत्युक्तः ततू वृणम्‌ उपग्रयाय | ,भ्षत्नान छोड़ दे! बह अपने सारे 
तृथसमीप॑ गतवान्‌ू सवजवेन | बल अर्थात्‌ उत्साहकृत सम्पूर्ण 
सर्वोत्साहक्नतेन वेगेन | गत्वा | से उस तृणके पास गया। 
किन्तु वह वहाँ जाकर भी उसे 

तत्‌ न शशाक नाशकहस्धुम्‌ | जलानेमें समर्थ न हुआ | 
सः जातबदाः तृ्णं दग्धुम-। इस प्रकार उस तिनकेको 
शक्तों त्रीडितो हतग्रतिज्ञःतत | जलनेमें असमर्थ वह अश्निद्वतग्रतिज्ञ 
< कर होनेके कारण लज्ित होकर उस 
एवं यक्षादेव तृष्णों देवान्प्रति | अक्षके पाससे चुपचाप देवताओंके 
निबजृते निवृत्तः प्रतिगतवान्‌ न | प्रति निवृत्त हुआ--अर्थात्‌ उनके 
एतन्‌ यक्षम अशक शक्तवानहं पास छोट आया [ आर बोला--] 
विल्ात: मिगेप इस यक्षकों मैं विशेषरूपसे ऐसा 
ज्ञातु विशषतः यदतभ्रक्ष- | नहीं जान सका कि यह यक्ष 


मिति ॥ ६॥ कोन है ? ॥ ६ ॥ 
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वायुकी परीक्षा 


अथ वायुमब्र॒ुवन्वायवेतद्विजानीहि किमेतद्यक्षमिति 


तथेति ॥ ७ ॥ 


तदनन्तर, उन देवताओंने वायुसे कहा-- हि वायो ! इस बातको 
माद्म करो कि यह यक्ष कौन है ” उसने कहा--“बहुत अच्छा' ॥ ७ ॥ 


तदभ्यद्रवत्तमभ्यवद्त्कोएसीति वायुवों अहमस्मीत्य- 
ब्रवीन्‍्मातरिद्वा वा अहमस्मीति ॥ ८ ॥ 


वायु उस यक्षके पास गया, उसने वायुसे पृछा--त्‌ कौन है ?? 
उसने कहा--मैं वायु हूँ---मैं निश्चय मातरिश्वा ही हूँ ॥ ८ ॥ 


तस्मि*रत्वयि कि वीयमित्यपीद< सबेमाददीय 
यदिदं पृथिव्यामिति ॥ ६ ॥ 

[ तब यक्षने पूछा---] 'उस [ मातरिश्वारूप ] तुझमें क्या सामर्थ्य 
है?” [ बायुने कहा--] 'प्रृथिव्रीमं यह जो कुछ है उस सभीको ग्रहण 
कर सकता हूँ' ॥ ९॥ 

तस्मे तृ्ण निदधाबतदादत्खेति तदुपप्रेयाय सबेजबेन 
तन्‍न शशाकादातुं स तत एव निवबृते नैतदशकं विज्ञातु 
यदेतयक्षमिति ॥ १० ॥ 

तब यक्षने उस वायुके लिये एक तिनका रक्खा ओर कहा-- इसे 
ग्रहण करा । वायु उस तृणके समीप गया । परन्तु अपने सारे वेगसे भी 


खण्ड रे ] शाह्रभाष्याथथ ११३ 
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बह उसे ग्रहण करनेमें समथ न हुआ । तब वह उसके पाससे छोट 
आया और बोला--यद यक्ष कौन है--इस बातको मैं नहीं जान 
सका' ॥१०॥ 


पद-साष्य 


अथ अनन्तरं वायुमत्रुवन्‌ | तदनन्तर उन्होंने बायुसे कहा- 
रियर नी ' हे वायो ! इसे जानो! इत्यादि 
हे वायो एतद्विजानीदीत्यादि पत्र अर्थ पहलेहीके समान है। 
[ बायुको ] वान अथात्‌ गमन 
या गन्बग्रहण करनेके कारण वायु” 
हन्धनाद्दा वायुः । मातयन्त- | कहा जाता है। 'मातरि! अर्थात्‌ 


6७ ल्‍् 5 + अन्तरिक्षमें खयन (्‌ विचरण ) 
रिक्षे श्रयतीति मातरिश्वा | इदं #रनेके कारण वह 'मातरिश्रा' 


सवेमपि आददीय गृद्गीयां | है । प्ृथिवोमें जो कुछ है मैं इस 
दल समीको ग्रहण कर सकता हूँ--- 
यदिदं एथिव्पामित्यादि समान- | इत्यादि शेप अर्थ पहलेहीके 


मेव ॥१०॥ | समान है ॥१०॥ 
+>&६&99७23«- 


वाक्य-भाष्य 


समानाथे पूर्वेण | वानाह्मना- ' 





झिमत्रवन ) तृण- देवताओने उसे जाननेक्रे लिये 
23000 0 आह की ड | अभ्रिसे कहा । अमि और वायुके 
सामने तृण रखनेमें ब्रह्मका यह 
अभिप्राय था कि एक तिनकेको जलाने 
और प्रहण करनेमें असमथ होनेसे इन 
अत्यन्त प्रतिष्ठित अभ्नि और वायुका 
आत्माभिमान क्षीण हो जाय || ३-१ ०॥ 


#-+०क३0९:७६००-- 


निधाने5यमभिप्रायो5त्यन्तसम्भा- 





वितयोरमप्रिमारुतयोस्तणद्हनादा- 
नाशक्तयात्मसम्भावना शातिता 
भवेदिति ॥३-१०॥ 





+ी 


श्श्छठ केनोपनिषद्‌ [ खण्ड ३ 


इन्द्रका नियक्ति 
अधेन्द्र मब्रबन्मघवन्नेतद्विजानीहि, किमेतद्यक्षमिति 


तथेति तदमभ्यद्रवत्तस्मात्तिरोदध ॥११॥ 
तदनन्तर देत्रताओंने इन्द्रसे कह्ा--'मघत्रन्‌ | यइ यक्ष कोन 
ह--इस बातको माव्ठम करो |! तत्र इन्द्र बहुत अच्छा' कह उस यश्षके 
पास गया, किन्तु बह इन्द्रके सामनेसे अन्तर्धान हो गया ॥११॥ 
पद-भाष्य 
अभेन्‍्द्रमब्रबन्मघवन्नेतद्विजा- .. फिर देवताओंने इन्द्रसे हे 
नीहीत्यादि पूरववत्‌ । इन्द्र। विन | इसे जानो” इत्यादि पूबबत्‌ 
क | कहा । इन्द्र अर्थात्त्‌ परमेश्वर, जो 
परमेश्वरो मघवा बलवच्वात्‌ ! बल्वान्‌ होनेके कारण “मत्रवा 
तथति तदम्यद्रवत्‌ । तस्मात्‌ | कहा गया है, बहुत अच्छा--ऐसा 


जप खातों कहकर उसकी ओर चढा | अपने 
इन्द्रादास्मसमप त्‌ तड़झ  उप्नोप आये हुए उस इन्द्रके सामने 
तिरोदधे तिरोभूतम्‌ । इन्द्रस्पे- से वह ब्रह्म अन्तर्थोन हो गया । 
इन्द्रका सत्र ते बढ़ा हुआ इन्द्रत्थका 

डउतित 
न्द्र्वाभिमानोईतितरां निरा | अमिमान तोड़ना. चाहिये- 
कतव्य इत्यतः सवादमात्रमाप | इपलिये इन्द्रको ब्रह्मने संवादमात्रका 


नादाइडीन्द्राय ॥।११॥ भी अवसर नहीं दिया ॥११॥ 
+><><>&8:72+००- 
वाक्य-भाषणष्य 
इन्द्र आदित्यो वज्जभ्ृद्धा।! इन्द्र आदित्य अथवा वज्रधारी 


| देवराजका नाम हे; क्योंकि दोनों ही 

अविरोधात्‌ । इन्द्रोपलपणे ब्रह्म | अथोर्म काई विरोध नहीं है । ब्रह्म जा 
इन्द्रके समीप आते ही अन्तघोन हो 

तिरोदथ इत्यत्रायमश्रिप्रायः-- गया इसमें यह अमभिप्राय था कि 
[ ब्रह्मनन देखा--] इसे “मैं इन्द्र 

इन्द्रो पहहमित्यधिकतमो५मिमानो- ( देवराज ) हूँ? ऐसा सोचकर सबसे 
, अधिक अभिमान है, अतः मेरे साथ 

5स्य सो5हमग्न्यादिभिः प्राप्त अग्नि आदिको जो वाणीका सम्माषण- 


खण्ड ३ ] शाह्लरमाष्योर्थ श्श्ष 
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उमाका ग्रादुर्भाव 


स॒तस्मिन्नेवाकाशे स्वियमाजगाम बहुशोभमाना- 


मुमा ५ हेमवर्ती ता ६ होवाच किमेतयक्षमिति ॥१२॥ 

वह इन्द्र उसी आकाशमें [ जिसमें कि यक्ष अन्तर्घान हुआ था ] 
एक अत्यन्त शोभामयी स्रीके पास आया और उस सुवर्णाभूषणभूषिता 
[ अथवा हिमाल्यकी पुत्री ) उमा ( पार्वतीरूपिणी ब्रह्मविद्या ) से बोला- 
यह यत्न कौन है ” ॥१२॥ 


पद-भाष्य 
तय यसिल्नाकाशे आकाश- वह यक्ष जिस आकाशमें-- 


प्रदेशे आत्मानं दर्शयित्वा तिरो- ३३ २ भागमें हक है 
फल णस्तिरोधान- ' करें तिरोहित हुआ था और उस 
हम प हज तिरोहित होनेके समय इन्द्र जिस 
की यसिन्नाकाशे आंसात, दशमें था, वह इन्द्र यह सोचता 
स इन्द्रः तोसन्त्र आकाश हुआ कि 'यह यक्ष कौन है ?” उसी 
तस्थो कि तथक्षमिति ध्यायन्‌; आकाशमें खड़ा रहा | अग्नि आदि- 
न निवद्नतेज्म्न्यादिवत्‌ | । के समान पीछे नहीं छोटा | 
वबाक्य-भाष्य 
वाकसम्भाषणमात्रमप्यनेन. न | मात्र भी प्राप्त हो गया था उसके 
लिये भी में इसे प्राप्त न हों सका-- 
ऐसा सोचकर यह किसी तरह अपना 
अभिमान छोड़ दे | अतः उसपर 
कृपा करनेके लिये ही बह्म अन्तर्घान 
हों गया ॥११॥ 
+*है>६३७78*« 
स्‌ शान्ताभिमान इन्द्रोध्ल्यर्थ | इस प्रकार अमिमान शान्त हो 
ब्रह्म विजिज्ञा छुयस्मिन्नाकारे । जानेपर इन्द्र ब्रह्मका अत्यन्त जिज्ञासु 


... . | होकर उसी आकाशमें, जिसमें कि 
बह्मण प्रादुर्भाव आसीत्तिरोधान | आर जिनकी 
। बह्मका आविभाव एवं तिरोभाव हुआ 


सच तस्मिन्नेव स्वियमतिरूपिणी था, एक अत्यन्त रूपवती स्वी-- 


प्राघ्तोइस्मीत्यभिमान कं न नाम 


जद्यादिति तदनुग्रहायेवान्तहिंत॑ 


तड़ह्य वभूव ॥११॥ 
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तस्येन्द्रस्य यक्षे भक्ति बुद्धा। उस इन्द्रकी यक्षमें भक्ति 
विद्या उमारूपिणी ग्रादरभूत्खी-| “ "कर जवेशधारिणी उमारूपा 
विद्यादेवी प्रकट हुई | वह इन्द्र उस 


रूपा | स इन्द्र* ताम््‌ आर | अत्यन्त शोभामयी हैमवती उमाके 


बहुशोभसानाम्‌ू--सर्वेषां हि. पास गया | समस्त शोभायमानोमें 

शोभमानानां शोभनतमा विद्या, | विद्या ही सबसे अधिक शोभामयी 
>> उ ६ 

तदा बहुशोभमानेति विशेषण- | हि 

पे ... ... | शोभमाना” यह विशेषण उचित ही 

सुपपन्न॑ भवतिः हेमवर्ती हेम- है । हैमबती अर्थात्‌ हेम ( सुब्ण ) 


कृताभरणवत्तीमिव बहुशोभ- निर्मित आभूषणोंवालीके समान 
मानामित्यर्थ& अथवा उमेब अत्यन्त | अथवा हिमवान्‌- 
हि नित्य को कन्या होनेसे उमा ( पावती ) 

हिमबतो 'ईहिता हैमवती | ही हैमबती है। वह सबदा उस सर्वज्ञ 
भेव सवल्ेनेश्व रेण सह वतंत ठ इश्वरके साथ वर्तमान रहती है; अतः 
इति ज्ञातुं समर्थेति कृत्वा तामू-- उसे जाननेमें समर्थ होगी--यह 
उपजगाम इन्द्रस्तां ह उमां किठ॒सीचकर इन्द्र उसके पास गया, 
« | और उससे पूछा--'बतलाइये, इस 


उवाच पप्रच्छ--जूहि किमेतदश- | ,«२ दर्शन देकर छिप जानेवाला 


यित्वा तिरोभूत॑ यक्षमिति ॥१ २॥ | यह यक्ष कौन है ” ॥१२॥ 


इति तृतीयः खण्ड: ॥३१॥ 
मिकई:< 2422 अल 
वाक्य-भांष्य 
विद्यामाजगाम । अभिप्रायोद्वोघ- | विद्यादेवीके पास आया । ब्रह्मके गुसत 


हो जानेके अभिप्रायकों प्रकट करनेकी 

देत॒त्वाह्ुद्रपत्न्युमा हेमवतीव सा कारण होनेसे वह रुद्रपली हिमालय पुत्री 

शोभमाना विद्येव । विरूपो5पि | "र्वतीके समान शोभामयी ब्कह्मविद्या ही 

थी; क्योंकि विद्यावान्‌ पुरुष रूपहदीन 

विद्यावान्बहु शोभते ॥ १२ ॥ | होनेपर भी बहुत शोभा पाता है ॥१२॥ 
इति त्तीयः खण्डः ॥३॥ 


७००_-++०/९/ ९/रै रैक "से के २७ /७१४४७क+>मननम. 


चतु्े खण्ड 


उमाका उपदेश 


सा ब्रह्मति होवाच ब्रह्मणो वा एतद्विजये महीय- 
ध्वमिति ततो हेव विदाश्वकार ब्रह्मति ॥ १ ॥ 


उस विद्यादेवीने स्पष्टटया कहा--“यह्द ब्रह्म है! तुम ब्रह्मके ही 

विजयमें इस प्रकार महिमान्वित हुए हो! । कट्दते हैं, तभीसे इन्द्रने यह 
जाना कि यह ब्रह्म है॥ १॥ 

पद-भाष्य 

सा ब्रह्मेति होवाच ह किल!| उसने यह ब्रह्म है! ऐसा कहा । 

' निस्सन्देह ब्रह्म--इैश्वरके विजयमें 

| ही [ तुम महिमाको प्राप्त हुए हो ]। 

ईश्वरेणेब जिता असुरा४ यूय अछुरोंको ईश्वरने ही जीता था; 

तत्र निमित्तमात्रमः तस्येव । तुम तो उसमें निमित्तमात्र थे। 


विजय है ,. _.. , अतः उसके ही विजयमें तुम्हें 
जये--यूयं महोयध्व॑ महिमान॑ यह महिमा मिली है ।! मूह॒मे 


| ढ। 


प्राप्नुथ । एतदिति क्रियाविशेष- | एतत्‌” यह क्रियाविशेषणके लिये 


बाक्य-भशध्य 


ब्रह्मणो वे ईश्वरस्थव विजये-- 


तां च पृष्ठा तस्या एवं बचनाद्‌ इन्द्रने उस उमासे पूछकर उसीके 
विदाजकार विदितिवान्‌ । अत | वचनसे [ ब्रह्मको ] जाना था; अतः 
इन्द्रस्यबोधद्देतुत्वाद्िच्येवोमा । | * हरे बोषकी हेतुभूता होनेसे उम्र 
विद्यासहायवानीश्वर इति | यही है। ईश्वर विद्यासहायवान है! 
«| ऐसी स्मृति भी है। क्योंकि इन्द्रके 

स्म्ृतिः | यस्मादिन्द्र विज्ञानपूब कम्‌ 


विज्ञानपूवंक अभि वायु और इन्द्र 
अश्लिवायित्रन्द्रास्ते हो नश्नेद्ष्ठमति- | इन देवताओंने ही ब्रह्मका, उसके 
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णार्थभू_। मिथ्याभिमानस्तु | है। 'यह हमारी ही विजय है, यह 


युष्माकम्‌ मेवायं चि ' हमारी ही महिमा है! यह तो 
युष्माकमू--अस्माकमेवायं वि हा मा आते हो है। 


जयोञ्साकमेवायं महिमेति | ततः | तब उमादेव॑के उस वाक्‍्यसे हीं 
 « [इन्द्रने जाना कि यह ऋब्म है! | 
तसत्रा ध हे 
सादुमावाक्याद्‌ ह एवं बिदां- |, ददके साथ 'ह' और एव! 
चक्र ब्रक्नेति इन्द्र अवधार- | ये अन्यय निश्चय करानेके लिये ही 
गे है प्रयुक्त हुए हैं। [ अर्थात्‌ उमा 
णात्‌ ततो हैँव इति, न देवीके वाक्यसे ही इन्द्रने ब्रह्मको 
खातन्त्रयेण ॥ १॥ जाना ] खतन्‍्त्रतासे नहीं ॥ १ ॥ 
++&€६>६१#७7ठे५+ 
यसादमप्रिवाय्विन्द्रा एते देवा. क्योंकि अप्नि, वायु और इन्द्र-- 
बिक अल गे ये देवता ही ब्रह्मके साथ संवाद 
ब्रक्षणः संवाददशनादिना सामी- २ दर्शनादि करनेके कारण 
प्यम्ुपगता+-- ' उसकी समीपताको प्राप्त हुए ५--- 
0. 7. रु 
तस्माद्वा एते देवा अतितरामिवान्यान्देवान्यद भिवोयु- 
रिन्द्रस्ते छ्यनन्नेदिष्ठं परपृशुस्ते होनत्मथमोी विदाग्वकार 
ब्रह्मति ॥ २॥ 


क्योंकि अम्नि, वायु और इन्द्र-हन देवताओंने ही इस समीपस्थ 
ब्रह्मका स्पर्श किया था और उन्होंने ही उप्ते पहले-पहल “यह ब्रह्म हैं! 
ऐसा जाना था, अतः वे अन्य देवताओंसे बढ़कर हुए ॥ २॥ 

वाक्य-भाष्य 

समीप ब्रह्मविद्यया ब्रह्म प्राप्ताः नेदिष्ठ अर्थात्‌ अत्यन्त समोप पहुँचकर 
सन्‍्तः पस्पृशुः स्पृष्टवन्‍्तः--ते हि , श्रह्मविद्याद्वारा स्पश किया था--उन्हींने 
प्रथमः प्रथम घिदाओ्वकार विदा- प्रथम यानी पहले-पहल उसे जाना था 
अक रित्येतत्‌ू--तस्माद्वितराम्‌ , इसलिये वे अन्ग्र देवताओसे बढ़े हुए 
अतीत्यान्यानतिशयेन दीप्यन्ते | हैं--उनसे अधिक देदीप्यमान होते हूँ; 
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तस्ात्‌ स्वेगुणः अतितरामित्र | इसलिये निश्चय ही ये देवगण 
शक्तिगुणादि महाभाग्येः अन्यान्‌ | अपने शक्ति एवं गुण आदि महान्‌ 
देवानू अतितराम्‌ अतिशेरत  सौभाग्योंके कारण अन्य देवताओंसे 
इत्र एते देवा। । इव बढ़कर हुए। व दब्द निरथ्थंक 
शब्दोज्नथेकोव्वधारणार्थों वा | ; अथवा निश्चयार्थक हैं। क्योंकि 
यद्‌ अग्नि! वायु इन्द्र/ तेहि अग्नि, वायु ओर इन्द्र-इन 
देवताओंने इस ब्रह्मका पूर्वोक्त 
अन्तिकतमं प्रियतम॑ पस्पशुं। | संशाद आदि प्रकारोंसे नेदिष्ट 
स्पृष्टवन्तोी यथोक्तेत्रह्मणः सं- | अर्थात्‌ अत्यन्त निकटववर्ती एवं 
वादादिप्रकार:, | प्रिययम भावसे स्पर्श किया था 
हेतोः एनद्‌ ब्रह्म प्रथमः प्रथमा; | और उन्होंने ही इस ब्रह्मकों प्रथम 
प्रधानाः सन्त इत्येतत्‌,विदाश्वकार | अर्थात्‌ प्रधानरूपसे “यह ब्रह्म है! 
था ॥ २॥ 





























>है६०6१७०3५- 

यस्मादप्रिवायू अपि इन्द्र-| क्योंकि अप्नि और वायुने भी 

35 ४ हन्डेग इन्द्रके वाक्यसे ही उसे जाना था, 

वाक्याद ववदाअक्रतु:, इन्द्रणाह [न क उमाके वाक्‍्यसे तो इन्द्रने 

उमावाक्यात्मथमं श्रुतं त्रह्मे ति-- * ही पहले सुना था कि “यह ब्रह्म है!- 

तस्माद्वा इन्द्रोषतितरामिवान्यान्देवान्स हयोनननेदिष्ठ 
परपरद स होनत्प्थमों विदा्वकार ब्रह्मति ॥ ३ ॥ 

इसलिये इन्द्र अन्य सब देवताओंसे बढ़कर हुआ क्ये।कि उसने ही 

इस समीपस्थ ब्रह्मका स्पश किया था--उसने ही पहले-पहल 'यह ब्रह्म 

है! इस प्रकार इसे जाना था॥ ३ ॥ 
वाक्य-भाष्य 

अन्यान्देवांस्ततो5पीन्द्रोएतितरां उनमें भी इन्द्र सबसे अधिक 

दीप्तिमान है, क्योंकि सबसे पहले उसे 

दीप्यते। आदौ ब्रह्मविज्ञानात्‌॥१-३॥ ही ब्रद्मका ज्ञान हुआ था॥ १-३ ॥ 


>+-->०४१७<, ७६००७---- 
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तस्मादद इन्द्र/ अतितरामिव | अतः इन्द्र इन अन्य देवताओंकी 
अपेक्षा भी बढ़कर हुआ, क्‍योंकि 
उसीने इसका सबसे समीपसे स्पर्श 
स होनन्नेदिष्ट॑ पस्पश यस्ात्‌ | किया था--उसीने इसे सबसे पहले 
(जाना था कि यह ब्रह्म है! इस 
| प्रकार इस वाक्यका अर्थ पहले 
ब््लेत्युक्ताथ वाक्यम्‌ ॥ ३ |। | ही कहा जा चुका है॥ ३॥ 
++>&६६०६१७०3«« 
बह्मविषयक अधिदेव आदेश 
तस्यैष आदंशो यदेतद्विद्युतों व्ययुतदा रे इती- 
न्‍न्‍्यमीमिषदा ३ इत्यधिदेवतम्‌ ॥ ४ ॥ 
उस ब्रह्मका यह [ उपासना-सम्बन्धी ] आदेश है । जो ब्रिजलीके 
चमकनेके समान तथा पलक मारनेके समान प्रादुर्भूत हुआ वह उस 
ब्रह्मका अधिदेवत रूप है ॥ 9 ॥ 
पद-भाष्य 
तस्य प्रकृतय॒ त्रह्मण एप उस ग्रस्तावित ब्रह्मके विपयमें 
शा । यह आदेश यानी उपमोपदेश है । 
विन जिस उपमासे उस निरुपम ब्रह्मका 
ब्रक्षणो. येनोपमानेनोपदेश+ , उपदेश किया जाता है वह 
वाक्य-भाष्य 


तस्थेष आदेशः | तस्य ब्रह्मण | उसका यह आदेश है। अर्थात्‌ 


एच लय मा ण का पिशा उप लिन का यह आगे कहा बातेपालों 
आदेश--उप्रासनासम्बन्धी उपदेश है। 


क्योंकि ब्रह्म देवता ओंके सामने विद्युत्‌- 


अतिशेरत इव अन्यान्‌ देवान्‌ । 


स॒झेनस्प्रथमो विदाश्वकार 


आदेश उपमोपदेश: 








पदेश दइत्यथः । यस्माद्वेवेभ्यों 
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पद-भाष्य 


सोज्यमादेश इत्युच्यते । कि | आदेश” कहा जाता है। वह 
आदेश क्या है ? यह जो छोकमें 
प्रसिद्ध बिजडीका चमकना है। 
यहाँ “ ्यद्यतत्‌” शब्दका प्रकाश 
किया! ऐसा अर्थ अनुपपन्न होनेके 
तदलुपपन्नमिति विद्युतो विद्योत- | कारण “बिद्युतो विद्योतनम्‌--विद्युत्‌- 
का चमकना' ऐसा अर्थ माना 
जाता है | 'आ' यह अव्यय 
उपमाके लिये है । अर्थात्‌ त्रिजली 
चमकनेके समान [ ऐसा तात्पय है ]। 
त्यथ$, “यथा सकृद्वियृतम्‌” इति जैसा कि “यथा सकृद्विद्ुतम” इस 
है अन्य श्रुतिसे भी देखा जाता है, 
श्रुत्यन्तरे च दशनात्‌ | विद्यु- क्ष्योंकि अहम विद्यवके समान ही 
अपनेको एक बार प्रकाशित करके 
कल कली देवताओंके सामनेसे तिरोभूत हो 
तिरोभूत॑ ब्रह्म देवेभ्यः । वम्था 
अथवा विद्युतः 'तिजः इत्य-... अथवा “विद्युत! इस पदके 
। आगे तेज: पदका अध्याहार 
ध्याहायम्‌ । व्ययरुतद्‌ विद्योतित- | करना चाहिये । “व्यधुुतत्‌!का अर्थ 


तत्‌ ? यदेतत्‌ प्रसिद्ध लोके विद्युत 


व्यधुतद्‌ विद्योतनं कृतबदित्ये- 


नमिति कल्प्यते । आ ३ इत्युप- 


माथः | विद्युतो विद्योतनमिवे- 





दिव हि सकृदात्मानं दशेयित्वा 


चाक्य-भ्रष्य 


विद्युद्व सहसेव प्रादुभूंतं ब्रह्म | के समान सदसा ( अकर्मात्‌ ) ही 
प्रकट हो गया था; इसलिये जो यह 
ब्रह्म प्रकाशमय है बह विद्युतके प्रकाश- 
यदेतड़झ् व्यद्युतद्धियोतितवत्‌ । | के समान प्रकाशित हुआ | 'आ? का 

| अथ 'इब है; यह 'आ' शब्द उपमाके 
आ इचेत्युपमार्थे आशब्दः | यथा ' लिये है | जिस प्रकार ब्रिजली सघन 


चुतिमत्तस्माह्विद्युतो विद्योतनं यथा 
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पद-भाष्य 


वत्‌ आरे इव । विद्युतस्तेजः | 
सकृद्रिद्योतितवदिवेत्यभिप्रायः । 


इतिशब्द आदेशप्रतिनिर्देशाथ/- ! 


इत्ययमादेश इति । इच्छब्दः 
समुच्याथः । 


| 
४ 


अय॑ चापरस्तस्थादेशः । 


कोउसो  न्यमी मिषद्‌ यथा चक्नुः 
न्यमीमिषद्‌ निमेष॑ कृतवत्‌ । 





है प्रकाशित हुआ' तथा 'आ' का अर्थ 
समान! हैं । अतः इसका अभिप्राय 
यह हुआ कि “जो त्रिजलीके तेजके 
समान एक बार प्रकाशित हुआ ।' 
'इति! शब्द आदेशका संकेत 
करनेके लिये है अर्थात्‌ 'यह आदेश 
है! ऐप्ता बतढानेके लिये है, ओर 


| 'इत्‌' शब्द समुच्चयाथंक है । 


इसके सित्रा एक दूसरा आदेश यह 
भी है | वह क्या है ! [ खुनो--] 
जिस प्रकार नेत्र निमेष करता है, 
उसी प्रकार उसने भी निमेष क्रिया । 


वाक्य-भाष्य 


घनान्धकार विदाये विद्युत्सवंतः ' 
प्रकाशत एवं तद़ह्म देवानां पु रतः 
सर्वेतः प्रकाशबद्व्यक्तीभूतमतो 
व्यद्युतदिवेत्युपास्यम्‌ । यथा 


सक्ृद्धिद्युतमिति च वाजसनेयके । 


यस्माश्वन्द्रोपसप णकाले न्‍्यमी- 


मिषत्‌ । यथा कश्चिझश्लुनिमेषणं ' 


कृतवानिति । इतीदित्यनर्थकौ 
निपातौ । निमिषितवदिव तिरो- , 
भूतम्‌ । इति एचमधिदेवतं देव- 


ताया अधि यद्दर्शनमधिदैवतं 
तत्‌ ॥४॥ 


अन्धकारकों विदीर्ण करके सब ओर 
प्रकाशित होती है उसी प्रकार वह ब्रह्म 
देवताओंके सामने सब ओर प्रकाशयुक्त 
होकर व्यक्त हुआ; इसलिये “वह 
ब्रिजजीकी  चमकके समान हैं! 
इस प्रकार उपासना करनेयोग्य है | 
जैसा कि बाजसनेय्रक श्रुतिमें भी 
“यथा सक्ृद्विद्ुतम! ऐसा कहा है। 

क्योंकि इन्द्रके समीप जानेके समय 
ब्रह्म इस प्रकार संकुृचित हो गया था; 
मानो किसीने नेत्र मूंद लिये हों; अतः 
वह नेत्र मूंदनेके समान तिरोहित 
हुआ । इस प्रकार वह अधिदेवत 
ब्रह्मदर्शन है | जो दर्शन देवतासम्बन्धी 
होता है बह अधिदेवत कहलाता है। 
“इति! और “इत्‌! इन दोनों निपातोंका 
यहाँ कुछ अर्थ नहीं है ॥४॥ 


नौ-9०२० ७६७०० 
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पद-भाएप 


स्वार्थ णिचू । उपमाथ एवं यहाँ खाथमें 'णिच्‌' प्रत्यय हुआ है । 


आकऊारः । चक्षुपो विषयं प्रति  उ्ाक् ही डिये है । इस प्रकार 
गर्कोधिति पोज! हे वेल्य व) मा सक हित नाग 


| समान ऐसा अथ हुआ । इस तरह यह 
इति अधिदेवर्त देवतात्रिषयं | प्र्मकी अधिदेवत--देवताविष्यक 


ब्रक्षण उपमानदशनस्‌ ॥४॥॥ | उपमा दिखलायी गयी ॥ ४ ॥ 
जा ओं५६£2-- 


ब्रह्मविषयक अध्यात्म आदेश 
हे व ५ 
अधाध्यात्म॑ यदेतद्च्छकतीव च मनोइनेन चेतदुप- 
स्मरत्यमीक्ष्ण *सड्टूल्प:ः ॥५॥ 


इसके अनन्तर अध्यात्मउपासनाका उपदेश कहते हैं--यह मन 
जो जाता हुआ-सा कहा जाता है वह ब्रह्म है--इस प्रकार उपासना 
करनी चाहिये, क्योंकि इससे ही यह ब्रह्मका स्मरण करता है और 
निरन्तर संकल्प किया करता है ॥ ५॥ 


पद-भाष्य 


अथ अनन्तरम्‌ अध्यात्म इसके पश्चात्‌ अब्र अध्यात्म 
प्रत्यगात्मविषय आदेश उच्यते । ' अर्थात्‌ प्रत्यगात्मा-सम्बन्धी आदेश 
वबाक्य-भाष्य 

अथ  अनन्तरमध्यात्ममात्म- अब आगे अध्यात्म--आत्म- 
विप्रयक्र उपासना कही जाती है--- 

विषयमध्यात्ममुच्यत इति वाकय- | इस प्रकार इस वाक्यमें “उच्यते' यह 
क्रियापद शेष है । जो यह मन उपयुक्त 

शेषः । यदेतद्यथोक्तलक्षणं ब्रह्म | रक्षणोंवाले ब्रह्मके प्रति मानों जाता-- 


१२७ 
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पदु-भाष्य 


यदेतद गच्छतीव च मनः | 
एतढ़क्क ढोकत इव विषयीकरो- 
तीव । यश्च अनेन मनसा एतद्‌ 
ब्रह्म उपसरति समीपतः स्मरति 
साधकः अभीक्ष्णं भृशम्‌ | संक- 
ल्पश्न मनसो ब्रह्मविषयः | मन- 
उपाधिकत्वाद्धि मनसः संकल्प- 
स्मृत्यादिप्रत्ययेरभिव्पज्यते ब्रह्म, 
विषयीक्रियमाण मिव _। अतः 


स एप ब्रह्मणो<5्ध्यात्ममादेशः । 








कहा जाता है | यह जो मन जाता 
हुआ-सा माद्धम होता है, सो वह 
मानो ब्रह्मको ही विषय करता है । 
और साधक पुरुष इस मनसे जो 
ब्रक्षका बारम्बार उपस्मरण--- 
समीपसे स्मरण करता है [ वह 
उप्तका अध्यात्म आदेश है]। 
मनका सड्डल्प भी बत्ह्मको ही 
विषय करनेवाला है । ब्रह्म मनरूप 
उपाधिवाला है; इसलिये मनकी 
सड्डूल्प एवं स्मृति आदि प्रतीतियोंसे 
मानों विपय किया जाता हुआ 
ब्रह्म ही अभिव्यक्त होता है । अतः 
यह उस ब्रह्मका अध्यात्म आदेश है । 


वाक्य-भाष्य 


गच्छतीव प्राोतीव विषयी करोती- 
वेत्यथं” । न पुनर्विषयीकरोति 
मनसो5 विषयत्वाइह्मणों तो मनो 
न गच्छति । येनाहुमेनो मतमिति 
हि चोक्तम्‌ । तु गच्छतीवेति 


मनसो5पि मनस्त्वात्‌ । 





प्रात्त होता अथांत्‌ विषय करता है 
[ वह ब्रह्म है --इस प्रकार उपासना 
करनी चाहिये ]। मन वसतठुतः ब्रह्मको 
विषय नहीं करत। क्योंकि ब्रह्म तो 
मनका अविषय है; इसलिये वह 
डसतक नहीं पहुँच सकता; जैसा कि 
पहले कह चुके हैं कि “जिससे मन 
मनन किया कहा जाता है।? अतः 
मनका भी मन होनेके कारण 
धउाच्छतीय! ( मानो जाता है) ऐसा 


कहा गया है | 


खण्ड ४ ] 
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पद-भाधष्य 


विद्युक्नमिषणवदधिदवत द्रुत- | 


प्रकाशनधर्मि, अध्यात्मं च मनः- 


प्र्ययसमकालाभिव्यक्तिधर्मि-- 


इत्येष आदेशः | एबमादिश्यमान 
हि ब्रह्म मन्दबुद्धिगम्यं भव्रतीति 
ब्रह्मण आदेशोपदेशः । न हि 
निरुपाधिकमेव ब्रह्म मन्दब॒द्धि- 
भिराकलयितुं_ शक्यम्‌ ॥| ५॥ 





विद्युत्‌ और निमेषोन्मेषके 
समान ब्रह्म शोत्र प्रकाशित होनेवाला 
है---यह अधिदेवत आदेश कह्ढा 
गया और वह मनकी प्रतीतिके 
रूमकालमें अभिव्यक्त होनेवाला 
है---यह उसका अध्यात्म आदेश 
है। इस प्रकार उपदेश किया हुआ 
ब्रह्म मन्दबुद्धियोंकी भी समझमें आ 
जाता है --इसलिये यद्व [सोपाधिक]) 
ब्रह्यका उपदेश है, क्योंकि 
मन्द-बुद्धि पुरुषोंद्वारा निरुपाधिक 
ब्रह्मका ही ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा 
सकता ॥ ५ ॥ 


>>8६>8३७०8«- 


वाक्य-भाष्य 


आत्मभूतत्वाच्च त्रह्मणस्तत्स- 
मीपे मनो चतंत इति | उपस्मरत्य- 
नेन मनसेव तढ़द्म विद्धान्यस्मा- 
त्तस्साड़ह्म गच्छतीवेत्युच्यते । 
भअभीदर्ण पुनः पुनश्थ सद्डूब्पो 
ब्रह्मप्रेषितस्थ मनसः । अत 
उपस्मरणसड्डूल्पादिभिलि हे ब्रह्म 
मनो5 ध्यात्मभूतमुपास्यमित्यमि- 
प्रायः ॥ ५ ॥ 


अर्थात्‌ ब्रक्षका खरूपभूत होनेके 
कारण मन उसके समीप रहता है । 
क्योंकि विद्वान इस मनसे ही उस 
ब्रह्मका स्मरण करता है इसलिये [मन] 
ब्रक्षके समीप मानों जाता हे, ऐसा 
कहा जाता है । ब्रह्मद्वारा प्रेरित मनका 
ही बारम्वार सझ्ुल्प होता है। अतः 
तात्पय यह है कि स्मरण और सझ्ुतप 
आदि लिड्रीसे मनकी अध्यात्म ब्रह्म 


खरूपसे उपासना करनी चाहिये ॥ ५ ॥ 


>क्-><> 2 


१२६ केनो पनिषद्‌ [ खण्ड ४ 


न्यास आ आई किट कन्या 2220० बाई 3:2%- नाई :>:2/%- “गई 2०23 नाई< 2, ध्याजट2क पलट नाग नाई>:2/%- नई: ७०- 
वन-संज्ञक बह्मकी उपासनाका फल 
्किच तथा--- 
तड़ तद्वनं नाम तद्बनमित्युपासितव्यं स य एतदेवं 
बेदामि हैन< सवाणि भूतानि संवाञज्छन्ति ॥ ६ ॥ 
वह यह ब्रह्म ही बन ( सम्मजनीय ) है । उसकी 'वना--इस 
नामसे उपासना करनी चाहिये | जो उसे इस प्रकार जानता है उसे 


सभी भूत अच्छी तरह चाहने टगते हैं ॥ ६ ॥ 
पद-भाष्य 
तद्‌ ब्रह्म ह किल तद्दन॑ नाम ,. वह ब्रह्म निश्चय ही तद्वन! 
| नामवाला है। 'तस्यथ वन तद्दनम' 


तस्य बन तदनं तस्थ ग्राणिजातस्थ , [ (२ प्रकार यहाँ पह्ठीतत्पुरुष 


प्रत्यगात्मभूतत्वाइन॑ वननीय॑ | समास है ]। अर्थात्‌ यह उस 
हक े , प्राणिसमूहका ग्रत्यगाव्मखरूप होनेके 
सभजनायम्‌ | अतः तद्दन नाम; | कारण वन--बननीय अर्थात्‌ 
। भेजनीय है । इसलिये इसका नाम 
, तद्न है। क्योंकि ब्रह्म “तददन 
तसात्‌ तद्धनमिति अनेनेव गुणा- रईस नामसे प्रसिद्ध है, इसडिये 
भिधानेन उपासितव्य॑ चिन्त- 


प्रख्यातं ब्रह्म तदनमभिति यत+, 


| उसकी “तद्दन' इस गुणव्यन्नक 
| नामसे ही उपासना--चिन्तन 
नीयम्‌ ) ' करना चाहिये । 
वावय-भाष्य 

तस्य चाध्यात्ममुपासने गुणों. उस ब्रह्मकी अध्यात्म-उपासनामें 
विधीयते-- गुणका विधान किया जाता है-- 

तदड्ध तडनम्‌ तदेतड़त् तत्च “बह ब्रह्म तद्वन? है, यानी ह ब्रह्म 

| बैत्‌ अथांत्‌ परोक्ष और वन--अच्छी 

तरह भजन करने योग्य है।[ वन 

है ५ | भातुका अर्थ अच्छी प्रकार ॒मजन 

सम्भजनीयम्‌ _। वनतेस्तत्कमें- | करना है ] तत्‌ शब्द जिसका कमभूत 


तने थे तत्परोक्ष वन 


खण्ड ४ ] 
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पद-भाष्य 


अनेन नाम्रोपासनसख फल- ' 


| 


माह स यः कथिद्‌ एतद्‌ यथोक्त 


इस नामपे की हुई उपासनाका 
फल बतलाते हैं--'जो कोई इस 
पूर्ोक्त ब्रह्मओ उपपुक्त गुणोंसे 


ब्रह्म एवं यथोक्तगुगं वेद उपास्ते युक्त जानता अर्थात्‌ उपासना करता 


अभि ह एनम्‌ उपासक सर्वाणि, 


भूतानि अभि संवाब्छन्ति ह | 
प्राथंयन्त एवं यथा ब्रह्म ॥ ६ ॥ 





| है उस उपासकसे समस्त प्राणी 


इसी प्रकार अपने सम्पूर्ण अमीष्ट 
फरछोंकी इच्छा यानी प्रार्थना करने 
लगते हैं, जेसे कि ब्रह्मसे ॥ ६ ॥ 


+>>#€»६४६758*-« 


एवमनुशिष्टः शिष्य आचार्य- 


म॒त्राच-- 


इस प्रकार उपदेश 
शिष्यने आचायप्ते कहा-- 


पाकर 


वाक्य-भसध्ष्य 


णस्तस्मात्तद्दन नाम 
ब्रह्मणो गौणं हीदं नाम । तस्मा- 


दनेन गुणेंन तद्धनमित्युपासित- 


व्यम्‌ । स यः कश्निदे तद्यथोक्तमेव॑ 


यथोक्तेन गुणेन वनमित्यनेन 
नाम्नाभिधेयं ब्रह्म वेदोपास्त 
तस्येतत्फलमुच्यत । सर्वाणि 


भूतान्येनमुपासकममिसंवाइछ- 


न्तीहाभिसम्भजन्त सेवन्ते स्मे- 
त्यथः । यथागुणोपासनं हि, 


फलम ॥ ६॥ 


दे ऐसे वन धातुसे तद्दन शब्द सिद्ध 
होता है; अतः उसका “तद्दन! नाम 
है | बरहमका यह नाम गुणविशेषकरे 
कारण है | अतः इस गुणक्रे कारण 
वह “वन है! इस प्रकार उपासना करमे 
योग्य है। यह, जो कोई उपयुक्त 
ग़ुणके कारण पहले कहे हुए “वन! इस 
नामसे इसके अभिषेय ब्रह्मकों जानता 
अर्थात्‌ उपासना करता है उसके लिये 
यह फल बतछाया जाता है।इस 
उपासककी सभी भूत इच्छा करते हूँ 
अर्थात्‌ सभी उसका भजन यानी सेवा 
करते हैं । यह प्रसिद्ध ही हैं कि जैसे 
गुणवालेकी उपासना की जाती है बेसा 


' ही फल होता है | ६ ॥ 


दि १-7 


१२५८ 


केनोपनिषद्‌ 


[ सण्ड ४ 
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उपसंहार 
उपनिषदं भो ब्रहीत्युक्ता त उपनिषढ़ाह्मी वाव त 


उपनिषदमब्रूमेति ॥ ७॥ 


[ शिष्यके यह कहनेपर कि ] हे ग्रुरो ! उपनिषद्‌ कहिये [ गुरुने 
कहा ] हमने तुझसे उपनिषद्‌ कह दी | अब हम तेरे प्रति ब्राह्मण- 


जातिसम्बन्धिनी उपनिषद्‌ कहेंगे! ॥ 


७॥ 


पद-भाष्य 


उपनिषदं रहस्य॑ यचिन्त्य॑ ' 
भो भगवन्‌ त्रहि इति।| । 

एवमुक्ततति शिष्ये आहा- 
चारय;--उक्ता अभिहिता ते तब 
उपनिषत्‌ । का पुनः सेत्याह-- 
ब्राह्मों ब्रह्मणः परमात्मन इयं 
ब्राह्मों तामू, परमात्मविषयत्वा- 
दतीतविज्ञानसयय, वाव एवं ते | 


उपनिषदमत्रुमेति । 


उक्तामेव | 





परमात्मविषयामुपनिषदमत्रुमेत्य- 
वधारयत्युच्तराथम्‌ । 


हैं भगवन्‌ | जो चिन्तनीय 
उपनिपद्‌ यानी रहस्य है वह मुझसे 
कहिये । 

शिष्यके ऐसा कहनेपर आचार्य- 
ने कहा, 'तुझसे उपनिषद्‌ तो कह 
दी गयी ।' वह उपनिषद्‌ क्‍या है? 
सो बतछाते हैँ--हमन तेरे ग्रति 
ब्राह्मी-त्रह्म यानी परमात्मसम्बन्धिनी 
उपनिषद्‌ ही कही है, क्योंकि पूर्व- 
कथित विज्ञान परमात्मसम्बन्धी ही था। 
वाव-निश्चय ही 'ते उपनिषदमत्रुम' 
इस वाक्यके द्वारा पहले कही हुई 


' उपनिषद्को ही लक्ष्य करके "मैंने 
तुमसे परमात्मसम्बन्धिनी उपनिषद्‌ 


ही कही है! इस ग्रकार# अगले 
ग्रन्थका विषय स्पष्ट करनेके लिये 


| निश्चय करते हैं । 


वाक्य-भाष्य 


उपनिषद्‌ं भो त्र॒हि इत्युक्ता- 
यामप्युपनिषद्‌ि.. शिष्येणोक्त 
आचार्य आह--उक्ता कथिता 





इस प्रकार उपनिषद्‌ कह चुकनेपर 
भी जब शिष्यने कहा कि 'उपनिषद्‌ 
कहिये! तब आचाये बोले--५मैंने 
तुझसे उपनिषद्‌ और आत्माकी 





# उपनिषद्के जिज्ञासु शिष्यसे आचाये पूव॑में ही उपनिषद्का कथन कर यह स्पष्ट 
करते हैं कि उत्तर ग्रन्थमें उपनिषद्का वर्णन नहीं है । 


हि 
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पद-आधष्य 


परमात्मविषयाम्मुपनिषदं श्रुत- 
वतः उपनिषदं भो बहीति 
पृच्छतः शिष्यस्थ को5मिप्रायः ६ 
यदि ताबच्छृतस्याथंस प्रश्नः 
कृतए। ततः पिष्टपेषणवत्पुनरु- 
क्तोडनरथऋः प्रश्न खात्‌ । अथ 
सावशेषोक्तोपनिषत्यात्‌, ततस्त- 
स्थाः फलवचनेनोपसंहारो न 
युक्तः “प्रेत्यासाल्ोकादसता 
भव्न्ति” (के० उ० २।५ ) 
इति। तस्मादुक्तोपनिषच्छेष विप- 
योउपि प्रश्नोब्लु पपन्न एवभ, अनव- 
शेषितत्वात्‌ । कस्तझभिप्रायः 


प्रष्टु रिस्युच्यते-- 





यहाँ परमात्मविषयिणी उपनिषदू- 
को सुन चुकनेवाले शिष्यका 
“उपनिषद्‌ कहिये! इस प्रकार प्रश्न 
करनेमें क्‍या अभिप्राय है. ? यदि 
उसने सुनी हुई बातके विषय ही 
पुनः प्रश्न किया है तो उसका पुनः 
कहना पिश्पेषण ( पिसे हुएको 
पीसने ) के समान निरथक ही है। 
और यदि पहले कही हुई उपनिषद्‌ 
असम्पूर्ण होती तो “इस छोकसे 
प्रयाण करनेके अनन्तर वे अमर हो 
जाते हैं” इस प्रकार फल बतलाते हुए 
उसका उपसंहार करना उचित न 
होता । अतः पूर्वोक्त उपनिषद्के 
अवशिष्ट ( कहनेसे बचे हुए ) अंशके 
सम्बन्धमें प्रश्न करना भी अयुक्त ही 
है, क्योंकि उसमें कोई बात कहनेसे 
छोडी नहीं गयी। तो फिर ग्रस्नकर्ता- 
का क्‍या अभिप्राय हो सकता है?! 
इसपर कहा जाता है--- 


वाक्य-भष्ष्य 


ते तुभ्यमुपनिषदात्मोपासन च । 
अधुना ब्राह्मीं वाव ते तुम्यं 
बह्मणों ब्राह्मणज्ञातेरुपनिषद्मब्रम 
चश्ष्याम इत्यथ+ । वक्ष्यति हि। 
ब्राह्मी नोक्ता उक्ता त्वात्मोपनि- 
षत्‌ | तस्मान्न भूताभिप्रायोउब्रमे- 
त्ययं दाब्दः ॥ ७ ॥ 


उपासना कह दी! । अब हम 
तुझे ब्राह्मी--अ्रह्मकी--ब्राह्मण-जातिकी 
उपनिषद्‌ सुनाते हैं | यह उपनिषद्‌ 
आगे कहीं जायगी | अबतक ब्राह्मी 
उपनिषद्‌ नहीं कही गयी; आत्मा- 
सम्बन्धिनी उपनिषद्‌ ही कह्टी गयी है। 
अतः “अब्रूम” इस शब्दसे भूतकालका 
अमिप्राय नहीं है ॥ ७॥ 


क्‍+->9 जहर, कएु+ 


९ 
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पद-भाष्य 

कि. पूर्वोक्तोपनिषच्छेषतया ! पहले जो उपनिषद्‌ कही गयी 
! है उसके अबरशेषरूपसे किन्हीं अन्य 
तत्सहकारिसावनान्तरापेक्षा, अथ सहकारी साधनोंकी अपेक्षा है 
निरपेशव ? सापेक्षा चेदपेक्षित- | ता वह सवंधा निरपेक्षा ही कही 
निरपजत * याउद्ा चंद तादत । कक यदि बह सापेक्ष है तो 
अपेक्षित विपयतम्बन्धिनी उपनिपद्‌ 
जन हि कहिये और यदि उसे किसीकी 
निरपेक्षा चेदबधारय पिप्पलाद- आधा नहीं! हैलो शििलाद 
बन्नातः परमस्तीत्येब्रममिप्रायः | | समान# इससे पर और कुछ नहीं 
है है--इस प्रकार निर्धारण कीजिये--- 
एतदुपपन्नमाचायसयावधारण- | यह शिष्यके प्रश्नका अभिप्राय है । 
; ०. 9 | अतः आचार्यक्रा तुझसे उपनिषद्‌ 
5000 00020 कह दी गयी' यह अवधघारणवाक्य 
इति। ठीक हो है । 
ननु नावधारणमिदमस्‌, यतो- शह्ला-यद अवधारणवाक्य 
नहीं हो सकता, क्योंकि “तस्थे तपो 
अन्यद्वक्तव्य माह “तस्पे तपो दमः' दमः” इत्यादि आगामी वाक़्यद्वारा 
नि कुछ और कहने योग्य बात कही 
इत्यादि । गयी है । 
सत्यम्‌, वक्तव्पमुच्यते आचा-| समाधान-ठीक है, आचार्यने 
त्यशमतीनां येंण न तृक्तोपनिष- एक दूसरे कथनीय ३ तो 
के कहा है; तथापि उसे पूर्बोक्त 
जह्विद्ाया व्छेषतया तत्सहकारि-| उपनिषद्के अवशेषरूप अथवा 
अज्लेषत्वमति- साधनान्तरामिप्रायेण नये सहकारी साधनरूपसे नहीं 
दल कर है ! कहा। बल्कि ब्रह्मविद्याकी प्राप्तिके 
.. वाह कितु ब्ल्ञावद्या | उपाय बतलानेके ही अमिप्रायसे 
प्राप्त्युपायाभिप्रायेण वेदेस्तद््नश्व ' कहा है, क्योंकि मन्त्रमें वेद और 
# देखिये प्रश्नोपनिषद्‌ ६। ७ 


विषयासुपतिषदं ब्रूहि । अथ 
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सहपाठेन समीकरणात्त प*प्रभृती- , उनके अंगोंके साथ तप आदिका 
| पाठ करके उनसे इनकी समानता 


नाम्‌ | न हि वेदानां शिक्षाय- | प्रकठ की गयी है; क्योंकि वेद और 


हि दे _.  शिक्षादि वेदाज्ञ ब्ह्मविद्याके साक्षात्‌ 
ड्रानां च साक्षाद्ह्मविद्याशेषत्वं बेल अपना उस सहकारी सोचने 
| नहीं हो सकते । [ अतः इनके 
। साथ पाठ होनेसे तप आदि भी 
बति ।  विद्याके अंग या साधन सिद्ध नहीं 
होते ] । 
सहपठितानामपि यथायोगं .. झज्ञा-किन्तु [ वेद-वेदाज्ञोंके ] 
विजय , ... | साथ-साथ पढ़े हुए होनेपर भी तप 
विभज्य विनियोगः स्थादिति , आदिका भी सम्बन्धके अनार 


चेत्‌ यथा सक्तवाकानुमन्त्रण- विभाग करके प्रयोग किया जा सकता 

े कल | है। अथात्‌ जिस प्रकार सूक्तवाकरूप 

मन्त्राणा यथादव॒त वभागश | अनुमन्त्रण मन्त्रोंका उनके देवताओं- 
ए | ज 

तथा तपोदमकर्मसत्यादीनामपि |” खेंसार विभाग किया जाता 

| है# उसी प्रकार तप, दम, कर्म और 


ब्रह्मविद्याशेषत्व॑ तत्सहकारिसाध- | सत्यादिको भी ब्रह्मविद्याका रोषमभूत 
ने वेत करेेबत ते वेद नो अथवा सहकारी साधन माना जा 
त्व॑ वेति कल्पयते । वेदानों | सकता है | वेद और उनके अन्न 


तदड्रानां. चार्थप्रकाशकत्वेन | अर्थके प्रकाशक दोनेसे कर्म और 


तत्सहकारिसाधनत्व॑ वा सम्भ- 





# अश्नविरिद॑ हृविरजुषतावीवृषत महद्दो ज्यायोब्कूत । 
अम्नीषोमा विद हविरजुषेतामवीवधेतां महो ज्यायो5क्राताम्‌ ॥ 
इत्यादि सूक्तवाकसे ही समस्त यज्ञाकी समाप्तिपर देवताओंका अनुमन्त्रण किया 
जात है । यद्यपि इस यूक्तवाकमें बहुतसे देवदाओंका निर्देश किया गया है, तो भी जिस 
यश्ञमें जिस देवताका आवाहन किया जाता है उसीके विरुजनमें समथे होनेके कारण 
जिस अकार इस सूक्षवाकका विनियोग होता है उसी प्रकार तप 3दिका भी बिद्वाके 
शेषहूपसे बिनियोग हो जायगा । 
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कर्मात्मज्ञानोपायत्वमित्येव॑द्यय॑ 
विभागों युज्यते अथसम्बन्धोप- 


पत्तिसामथ्यांदिति चेत्‌ । 

न; अयुक्तेः। न श्यय॑ं वि- 
भागो घटनां प्राश्वति । न हि 
सर्वक्रियाकारकफलमभेद बृद्वितिर- 
स्कारिण्या ब्रह्मविद्यायाः शेषा- 
पेक्षा सहकारिसाधनसम्बन्धो वा 
युज्यते । सवेविषयव्यावृत्त प्रत्य- 
गात्मविषयनिष्ठत्वाच ब्ह्न- 
विद्यायास्तत्फलसख च निःश्रेय- 
सस्य । “मोक्षमिच्छन्सदा कम 
त्यजेदेव ससाधनम्‌ । त्यजतेव 
हि तज्लेयं त्यक्तुः प्रत्यक्पर 
पद” तस्मात्कमणां सहकारित्वं 
कमशेषापेक्षा वा न ब्वानस्योप- 
पद्यते ! ततोज्सदेव सक्तवाकानु- 
मन्त्रणवद्यथायोगं विभाग इति | 


आत्मज्ञानके साधन हैं---इस प्रकार 
अर्थके सम्बन्धी उपपत्तिके 
सामथ्येसे उनका ऐसा विभाग 
उचित ही है । ऐसा माने तो ? 
समाधान-युक्तिसज्गत न होनेके 
कारण ऐसा मानना ठीक नहीं, 
क्योंकि ऐसा विभाग प्रस्तुत प्रस्ंगके 
अनुकूल नहीं है । सत्र प्रकारकी 
क्रिया कारक फल और भेदबुद्धिका 
तिरस्कार करनेवाली ब्रह्मविद्यामे 
किसी प्रकारके शेषकी अपेक्षा अथवा 
उचित सहकारी साधनका सम्बन्ध 
मानना ठीक नहीं है,क्योंकि ब्रह्मविद्या 
ओर उसका फल निःश्रेयस--ये सब 
प्रकारके विपयोसे निबृत्त होकर 
प्रत्यगात्मा-रूप . विषयर्मे॑ थित 
होनेवाले हैं | [ कहा भी है-] 
“प्रोक्षकी इच्छा करनेवाढा पुरुष 
सर्वदा साधनसहित कर्मोंकों त्याग 
दे। त्याग करनेसे ही त्यागाकों 
अपने प्रत्यगाव्मरूप परमपदका 
ज्ञान हो सकता है” | अतः कर्मको 
ज्ञानकी सहकारिता अथवा ज्ञानको 
कर्मका शेष होनेकी अपेक्षा सम्भव 
नहीं है। अतः सूक्तवाकरूप 
अनुमन्त्रणके समान इन तप आदिका 
भी सम्बन्धके अनुसार विभाग हो 
सकता है-- ऐसा विचार मिध्या ही 
है । अतः [ शिष्यके उपर्थक्त ] 


स्वण्ड ४ ] 


शाहइरभाष्यार्थ 


श्३३ 
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तस्मादवधारणाथतेब॒प्रश्नप्नति- 
वबचनस्योपपद्चते । एतावस्येवेयम्‌ 
उपनिषदृक्तान्यनिरपेक्षा अमृत- 
त्वाय ॥ ७॥ 


प्रश्नचका जो उत्तर है वह [ उपदेश- 

की समाप्तिका ] अवधारण करनेके 
। लिये है--ऐसा मानना ही ठीक है। 
| अर्थात्‌ अमरत्व-प्राप्तिके लिये किसी 
। अन्य साधनकी अपेक्षासे रहित इतनी 
| ही उपनिषद्‌ कही गयी हे ॥ ७॥ 


चना फलडसञ4 श॑े-->+ 


विद्याप्राप्तिके साधन 


तस्ये तपो दमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदाः सबौड़ानि 


सत्यमायतनम्‌ ॥ ८ ॥ 
उस ( ब्राह्मी उपनिपद्‌ ) की 


तप, दम, कर्म तथा वेद और सम्पूर्ण 


वेदांग-ये प्रतिष्ठा हैं एवं सत्य आयतन है ॥८॥ 
पद-भाष्य 


यामिमां ब्राक्मीमुपनिषदं तवा- 
ग्रेडश्मेति तस्ये तस्या उक्ताया 
उपनिपदः प्राप्त्युपायभूतानि 
तपआदीनि । तपः कायेन्द्रिय- 
मनसां समाधानम्‌ | दमः उप- 


। तुम्हारे सामने जिस बाह्मी 
| उपनिषद्‌का वर्णन किया है उस 
! पूृवेकथित उपनिषद्‌की प्राप्तिके 
उपायमूत तप आदि हैं । शरीर, 
इन्द्रिय ओर मनके समाधानका 
नाम तप है | दम उपशम 
( विषयोंसे निद्वत्त होने ) को कहते 


वाक्य-भाष्य 


तस्यावध््यमाणाया उपनिषद्‌ः | 


तपो ब्रह्मचर्यां दि दस उपशमः करे 
अग्निद्दोत्रादोत्ये तानि प्रतिष्ठाश्रयः। 
एतेषु दि सत्सु ब्राह्मथु पनिषत्‌ 
प्रतिष्ठिता मवति। वेदाश्वत्वा रो ६- 
कानि ज सर्वांणि। प्रतिष्ठेत्यनु- 


उस आगे कही जानेवाली उपनिषद्‌- 
| की तप--अ्रह्मचर्यादि, दम--इनिद्रिय- 
निश्नह् तथा अग्निहोत्रादि कमें--ये सब 
| प्रतिष्ठा--आश्रय दें । इनके होनेपर 
ही ब्राह्मी उपनिषद्‌ अतिष्ठित हुआ 
करती है। चारों वेद तथा सम्पूर्ण 
बेदाज्भ भी प्रतिष्ठा ही हैं। इस प्रकार 
[ वेदाः सर्वाज्भानि' के आगे ] प्रतिष्ठा? 
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पद-भाष्य 
शमः । कम अग्रिहोत्रादि । | हैं। ओर कर्म अग्निह्योत्रादि है। 


तेहिं स॑ सर इनके द्वारा संस्कारयुक्त हुए पुरुषों- 
एतेहिं संस्क्ृतल सच्चशुद्धिद्वार । को ही चित्तशुद्धिद्वारा न 
तखज्ञानोत्पत्तिदृष्टा । दृष्टा ह्ममर- | उत्पत्ति होती देखी गयी है । जिनका 
हे जो मनोमल निवृत्त नहीं हुआ है उन 
तक सप्लाई, "आग पुरुषोंकी तो उपदेश दिया जानेपर 
प्रतिपत्तिविपरीतग्रतिपत्तिश्र,यथे- | भी अह्मके विषयमें अज्ञान हर 
। विपरीत ज्ञान होता देखा गया है, 

न्द्रविरोचनप्रशृतीनाम्‌ । | जैसे इन्द्र और विरोचन आदिको । 
तस्मादिह वातीतेषु वा बहुषु | अतः इस जन्ममें अथवा बीते 
जन्मान्तरेषु तपआदिभिः क्ृत- | हुए अनेकों जन्मोमें जिनका चित्त 
सच्चणुद्रेज्ञान सम॒त्पयते यथा- | 7" आंदिते झुद्द हो गया है उन्हें 


श्रुतम$ “यस्य देवे परा भक्तियथा हा  । 

देवे तथा गुरौ । तस्यैते कथिता के अकाल पक के मद कक 

, है और जैसी भगवानमें हैं वैसी ही 

हथाः प्रकाशन्ते महात्मनः गुरुमें भी है उस महात्माकों ही ये 

( बबे० 3० ६। २३ ) इति मन्त्र- , पूर्वोक्त विषय प्रकाशित होते है” 

वर्णात्‌ । ज्ञानमुत्पच्ते पुंछ्ठां ' इस मन्त्रवर्णससे तथा “पापकर्मोके 
वाक्य-भाष्य 


बतंते | ब्रह्माश्रया हि विद्या। | पदक़ी अनुृत्ति की जाती है| क्योंकि 
| विद्या ब्रह्म ( बेद ) के ही आश्रय रहने- 
ह वाली है। सत्य अर्थात्‌ दूसरेको पीडा 
आयतनं निवासः सत्यचत्सु हि , ने पहुँचानेवाला यथार्थ वचन 
सं आज मा दिलह थे | आयतन--निवासख्थान है, क्योंकि 
इवाव- | उत्थवान्‌ पुरुषोंमें है उपयुक्त साधन 
स्थितम्‌ ॥ ८॥ आयतनके समान स्थित हैं ॥ ८॥ 


_...6 0-57 


सत्य यथाभूतवच नमपीडाकरम्‌ 
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क्षयात्पापस्य कर्मणः” ( महा० क्षीण होनेपर पुरुषोंको ज्ञान उत्पन्न 


है! ? इस 
शा० २०४। ८ ) इति स्मृतेश्। हक दे का भी यही 


इतिशब्दः उपलक्षणत्वप्रदशे- |. मूछ मन्त्रमें | इति! शब्द 
ग हे +. ! [ अन्य सावनोंका ) उपलक्षणत्व 
नाथः । इति एवमाय्रन्यदपि ' प्रदर्शित करनेके लिये है । अर्थात्‌ 
' इसी प्रकार ज्ञानकी उत्पत्ति करने- 
वाले “अमानित्व अदम्मित्व आदि 
त्वमदम्मभित्वम्‌!( गीता १३। ७) अन्य साधन भी प्रदर्शित हो जाते 
20270 0 हैं। 'प्रतिष्टा' चरणों ते हैं 
इत्यायुपदर्शितं भवति | प्रतिष्ठा ' नह 32 ० 
पादो पादाविवालथा:, तेष॒ हि | आधारभूत हैं । जिस प्रकार पुरुष 
रे . । अपने चरणेंपर स्थित होकर व्यापार 
सत्सु पग्रतितिष्ठति ब्रह्मविद्या , करता है उसी प्रकार इन साधनोंके 
प्रवर्तते, पद्चयामित्र पुहुषः । रहते हुए ही ब्रह्मविद्या स्थित और 
प्रवृत्त होती हैं । ऋक्‌ आदि चार 
वेदाश्वच्वारः सर्वाणि चाड्भानि वेद और शिक्षा आदि छः अच्ड 
हि हे ह | [भी प्रतिष्ठा] है। कर्म ओर 
शिक्षादीनि पट कमज्नानप्रकाश- | ज्ञानके प्रकाशक हेनेके कारण 
कत्वादेदानां तद्रक्षणार्थत्वाद उेदेंकी और उनकी रक्षाके 
5 . | कारणभूत होनेसे वेदाज्लोंकों बह्म- 
जहाना आऑपप्ठ सम । विद्याकी प्रतिष्ठा कह्दा गया है । 
अथत्ा, प्रतिष्ठाशब्दस्य पाद- । अथवा 'प्रतिष्ठा' शब्दकी चरण- 
रूपकल्पनाथेत्वाद्देदास्त्वितराणि  रूपसे कल्पना की गयो है; इसलिये 


6. स्‍ «. . | बेद उस ब्रह्मविद्याके शिर आदि 
सवड्रानि शिरआदीनि !। | _ 630 5 2 
अन्य सम्पूर्ण अज्ज है। इस पक्षमें 


अस्मित्र पक्षे शिक्षादीनां वेद- शिक्षा आदिकों वेदका ग्रहण करने से 
ग्रहणेनेव ग्रहण क्ृत॑ प्रस्येतव्यम्‌। | ही प्रहण किया समझ लेना चाहिये । 


ज्ञानोत्पत्ते रुपकारकम्‌ “अमानि- 
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अद्विनि हि गृहीते5ड्टानि गृहीतानि| क्योंकि अर््लीके अधीन ही अच्न होते 

न हैं इसलिये अज्ोके यूहीत होनेपर 

एवं भवनिति, तदाथत्तत्वादड्भा- 

है 25% 20000 | उसके अदड्ठ भी ग्रृहीत हो ही 
नाम्‌ ! | जाते हैं । 

संत्यम्‌ आयतन यत्र तिष्ठत्यु- । सत्य आयतन है। जहाँ वह 

पनिषत्‌ तदायतनम्‌ | मत्यमिति । उपनिषद्‌ स्थित होती है बही 


मा मितों अकी रेल बचाने । उसका आयतन है | वाणी, मन 
लय वाड्यनः ' और शरीरकी अमायिकता यानी 


कायानाम्‌ । तेषु ट्याश्रयति | अकुटिह्ताका नाम सत्य है। 
विद्या ये अमायाविनः साधव्र;, जो लोग अमायावी और साधु 
५ द्रखभाव ) होते हैं उन्हींमें 
नासुरप्रकृतिष मायाविषु३ “न कक 
> हे हि के का!  ब्रह्मविद्या आश्रय लेती हैं, आछुरी 
यषु जिह्ममनृतं न माया च” प्रकृतिब्राले मायावियोमें नहीं, जैसा 
(ग्र० उ० १ । १६) इति | कि “जिनमें कुटिल्ता, मिथ्या और 
«9 .. | माया नहीं है" इत्यादि श्रतिसे सिद्ध 

श्रुतेः । तस्तात्सत्यमायतनमिति | 2३00/९ कक दब 
वि हे होता है | अतः सत्य उसका 
कर्प्यते । तपआदिषु एवं | आयतन है--ऐसी कल्पना की 
प्रतिष्ठात्यन॒ प्राप्त सत्यस्य ! जाती है | तप आदियें ही प्रतिष्ठा- 
दि | | की कि 
पुनरापतनत्वेन ग्रहणं साधना-| से गीत हुए अब 


कह ५ आयतनरूपसे ग्रहण करना उसका 
तिशायत्वज्ञापनाथम्‌। 'अश्वमेध- | अतिशय साधनल ग्रदर्शित करनेके 
सहस्ने च सत्यं च तुलया घतम्‌॥। लिये है। “सहख्र अश्वमेध और 
अश्वमेधसहस्राज सत्यमेक विशि- | कं तराजमें रखे जानेपर सहल 
जग 0 विराम हक हि अश्वमेषोंकी अपेक्षा अकेला सत्य ही 
रत | विद्येष ठहरता है” इस स्घृतिसे भी 
स्मृतेः ॥ ८॥ | यही प्रमाणित होता है॥ ८॥ 


+>>+-* 908: :२६००---- 
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शाह्ररभ,ध्यार्थ 
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प्रन्धावगाहनका फल 
यो वा एतामबं बेदापहत्य पाप्मानमनन्ते खरग्गे लोके 
ज्येये प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति ॥ ६ ॥ 


जो निश्चयपूरंवक इस उपनिपद्कों इस प्रकार जानता हैं वह 
पापको क्षीण करके अनन्त और महान्‌ खगेलोकमें प्रतिष्ठित होता है, 


प्रतिष्ठित होता है ॥ ९ ॥ 


पद-भाष्य 


यो वे एतां ब्रह्मविद्यामर | 


'केनेषितम्‌! इत्यादिना यथो- 
क्ताम्‌ एवं महाभागाम्‌ “ब्रह्म ह 
देवेभ्यः' इत्यादिना स्तुतां स्ब- 
विद्याप्रतिष्ठां वेद अमृतत्वं 
हि विन्दते' इत्युक्तमयि ब्रह्म- 
विद्याफलमन्ते निगमयति-- 


क्रेनेषितम! इत्यादि वाक्यद्वारा 
कही हुई तथा “ह्म ह॒ देवेम्य: 
आदि आख्यायिकाद्वारा स्तुत इस 
महाभागा और सम्पूर्ण ब्रिद्याओंकी 
आश्रयमूता बदह्यविद्याकों जो पुरुष 
जानता है वह पापकरो छोड़कर 
अर्थात्‌ अविद्या, कामना और 
कर्मरूप संधारके बीजको त्यागऋर 
अनन्त--जिसका कोई पार नहीं 
है उस खगलोकमें अर्थात्‌ सुखखरूप 


वाक्य -भाष्य 


तामेतां तपआयज्ञां तत्प्रतिष्ठां 
ब्राह्मोमुपनिषद सायतनामात्म- 
ज्ञानद्देतुभूतामेच॑यथावद्यो चेद्‌ 
अनुवतते5नुतिष्ठति; तस्यैतत्फलम्‌ 
आह--अपहत्य पाप्मानम अप- 
क्षीय घर्माघर्मावित्यथ5$ अन- 
न्ते5पारे5विद्यमानान्ते खगे 
लोके सुखप्रगये निदुःखात्मनि 


तप आदि अंगॉवाली और उन्हींपर 
प्रतिष्ठित इस ब्राह्मे उपनिषद्को, जो 
कि आत्मज्ञानकी हेतुभूत है, जो उसके 
आयतनके स|हत इस प्रकार यथावत्‌ 
जानता है--जो उसका अनुबर्तन 
यानी अनुष्ठान करता है उसके लिये 
यह फल बतलाया गया है । वह पापकों 
क्षीण करके अथौत्‌ घ्म और अघमंका 
क्षय करके जिसका अन्त न हो उस 
स्वरगगलोकमे अ्थांत्‌ दुःखरहित आनन्द- 
प्राय और अनन्त---अपार अर्थात्‌ 


श्््ट केनोपनिषद्‌ [ खण्ड ४ 
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पदु-साष्य 


अपहत्य पाप्मानम अविद्याकाम- , अह्ममें, जो से अर्थात्‌ 
अल ५» ४ संचसे महान्‌ है उस अपने मुख्य 
कमलक्षणं संसासब्रीज॑विधूय 'आत्मामें स्थित हो जाता है। 
अनन्ते अपयन्ते खर्गे लोके ह हक यह है वह फिर रे 
- ज नि -_ को प्राप्त नहीं होता । “अमृतत्व॑ हि 
सुखात्मके त्ह्मणीत्येतत्‌। अनन्ते ; ८ इस वाक्यद्वारा पहले 
इति विशेषणान्न त्रिविष्टपे अनन्त- | शहमविद्याका फल कह भी दिया है 
हि नि | तो भीइस वाक़्यद्वारा उसका अन्तमें 
शब्द ओपचारिकोअ४पि खाद कर उपसंहार करते हैं । (अनन्त ऐसा 
इत्यत आह---ज्येये इ्ति | ज्येये विशेषण होनेके कारण जग लोके' 
८ हु | से देवलोक नहीं समझना चाहिये; 
ज्यायसि सबमहत्तरे खात्मनि ' क्योंकि उसमें भी उपचारसे “अनन्त! 
> तितिएठति , , गब्दकी ग्रब्ेत्ति हो सकती है 
इुख्य एस प्रतातेष्ठे ते । न पुनः | सिये 'ज्येये” यह विशेषण दिया 

संसारमापद्यत इत्यमिप्रायः ॥९॥ , गया है ॥ ९ ॥ 

“<6-०<88->०-8-- 
इति चतुर्थ: खण्ड: ॥ ४ ॥ 
केनोपनिषत्पद भाष्य म्‌ 
सम्पूर्णम्‌ 
>इ€०३७23+ 
वाक्य-साथष्य 

परे ब्रह्मणि ज्यय महति सर्व- | ज्येष्ठ--महान्‌ यानी सबसे बड़े परबह्म- 


मददत्तरे प्रतितिष्ठति सर्ववेदान्तवेद्य* विष्टित हो जाता है। अर्थात्‌ 
सम्पूण वेदान्तवाक्योसि वेद्य ब्ह्मको 


ब्रह्मात्मत्वेनावगम्य तदेव ब्रह्म आत्मभावसे जानकर उसी ब्रह्मको 
5. 
प्रतिपद्यत इत्यथं; ॥ ९ ॥ प्राम्त हो जाता है॥ ९॥ 








इति चतुर्थ: खण्डः ॥ ४ ॥ 
केनोपनिषद्रःक्यभाष्यम्‌ 
सम्पूणेप्त्‌ 


>++-+०»१२ ';०८७०---- 


शान्तिपाठ 


३० आप्यायन्तु ममाड़नि वाक्प्राणश्रक्षुः श्रोत्रमथो 
बलमिन्द्रियाणि च सवोणि। सर्व ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म 
निराकुर्या मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिरा- 
करण मे(स्तु । तदात्मनि निरते य उपनिषत्स धर्मास्ते 
मयि सनन्‍्तु ते मयि सन्‍्तु ॥ 

७०» शान्तिः ! शान्ति: !! शान्ति: !!! 


--*#-+'टेक#ं3ह>--- 


॥ हरि: ३» तत्सत्‌ ॥ 


है कल समा 
असमी हे 
८ ्‌ 


मन्त्राणां वर्णानक्रमणिका 


ख्र० 


सन्त्रप्नतीकानि 
अथ वायुमब्रुवन्वायवेतत्‌ 
अथाध्यात्म॑ यदेतत्‌ 
अथेन्द्रमश्नवन्मघवन्‌ 
इंह चेदवेदीदथ 
उपनिषदं भो ब्रुहि 


श्रीहरिः 


3“ केनेपितं पतति प्रेषितं मनः कं 5 


तदभ्यद्रबत्तमभ्यवदत्‌ 
ह्ढु 

तद्ध तद्दन नाम 

त ऐश्षन्तास्माकमेवा यम्‌ 

तस्माद्वा इन्द्रोइतितराम्‌ 

तस्माद्वा एते देवाः 


तस्मि< स्त्वयि कि वीय॑म्‌ 


9) 
तस्मे तृ्ण निद्धा 


99 

तस्ये तपों दमः कर्मति 
तस्वैष आदेशो यढतत्‌ 
तेडभिमब्र॒वज्ञातवेद: 
न तत्र चक्षुगच्छति 
नाहं मन्ये सुवेदेति 
प्रतिबोधविदितम्‌ 
ब्रह्म ह देवेभ्य: 
यज्चनक्षुषा न पश्यति 
यच्छोत्रेण न ऋणोति 
यत्पाणेन न प्रार्णिति 
यदि मन्यसे सुवेदेति 
यद्दाचानम्युदितं येन 

यन्मनसा न मनुते 
यस्थामतं तस्य मतम्‌ 
यो वा एतामेवम्‌ 
श्रोत्रस्य ओजम्‌ 
स तस्मिन्नेवाकाशे 
सा ब्रह्मेति होवाच 
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